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मेरे पूज्य श्यसुर स्वर्गीय महामहोपाध्याय, साहित्य बाचस्पति, राय- 
बढातुर जगश्नाथ प्रसाद जी भानु-कषि', रिटायडें ३० ए० सी० विल्लासपुर 
की अमर लेखनी का यह अनुपम प्रन्थ है तथा इसके नो संस्करण अभी तक 
प्रकाशित हो चुके हैं| नथें संस्करण के पश्चात्‌ ही सरकार ने उन्हें 'महामह्दो- 
पाध्याय! की उपाधि से जुलाई १६४० में विभूषित किया। स्वर्गीय पृज्य मद्दा- 
महोपाध्याय के निधन (२५ अक्टूबर १६४५) के पश्चात्‌ उनके सुयोग्य 
चिरजीव मेरे पूज्य पति बावू जुगलकिशोर जी आतरेरी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 
इस प्रन्थ की दसवीं आदृति का मुद्रण कराने का प्रबन्ध कर ही रहे थे कि 
थे भी इस महान तथा कठिन कार्य का उत्तरदायित्व मेरे निर्ेश्न कन्धों पर 
छोड़ कर स्वर्गीय पथ के ( दिसम्बर १६४७ में ) पथिफ हुए । 

कर भगवत्कृपा से का दशम संस्करण की अतियां पाठक बन्द के 
समक्ष में हीं प्रस्तुत कर रही हैं । * 

पूर्णिमा देवी 


धमंपत्नी स्वर्गीय बाबू श्रीजुगलकिशोरजी ' 
प्रो० जगन्नाथ प्रिनिदिंग प्रेस, बिलासपुर स० प्र०._ 
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भी राधा राधा रमस, पद बन्दों कर जोर। 
करिय प्रंथ कल्यासमय, छन्दःप्रभाकर मोर | 
( भानु कवि ) 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
साहित्य वाचस्पति 
श्री जगन्नाथ प्रसांद “भानु” को 
उनकी अमूल्य हिंदी सेवा के उपलक्ष्य में यह सम्मेलन, स्थायी सम्रिति की 
२६ श्राथश्र, १६६४५ की बैठक के निश्चय संझया ४ के अनुसार सम्मानाथे 
“घाहित्य बाचस्पति” की उपाधि अर्पित करता है ओर उसके प्रमाण में यह 
ताम्रपश्र प्रदान करता है। 
धायूराव विष्णु पराढ़कर, सभापति 
शिमला, बाबुराम सक्सेना, अधान मंत्री 

२ आश्यिन, १६६४ . दयाशंकर दुबे, परीक्षा मंत्री | 
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# श्रीसरस्वस्येयनम; % 


भूमिका । 


म उस स्व शक्तिमसान जगदीश्बर फो अनेक घन्ययाद देते 
हैं जिसकी कृपा कटाज्ष से यह छुन्दःप्रभाकर नामक 
पिंगलग्रन्थ निर्मित होकर प्रकाशित हुआ | 


(१) सब विद्यओं के मूल बेद है और छन्दःशास्त्र बेदों 
के छः अंगों ( १ छनन्‍्द्‌ २ कल्प, ३ ज्योतिष, ४ निरूक्त 
४ शिक्षा ओर ६ व्याकरण ) में से एक अंग है। यथा-- 





न्दः पादौतु पेद्स्य ४स्तौ कल्पोडथ कथ्यते । 
ज्योतिपामथर्न लेत्र॑ निरुक्त' थ्रोन्न मुच्यते ॥| 
शिक्षा प्राशन्तुयेदस्य मुख व्याकरणंस्मृतम । 
तस्मात्‌ खांगमधीत्येब अश्य्ञोके महीयते॥ 


चरणास्थानीय होने के कारण छन्द परम पूज्यनीय हैं, जैसे भौतिक सृष्टि 
| में बिना पांव के मनुष्य पंशु है, वैसे काव्यरूपी सृष्ति में बिना छन्दःशास्त्र के 
| ज्ञान के मनुष्य पंगुवत्‌ है.। बिना छन्दःशास्त्र के ज्ञान के न तो कोई काव्य की 
यथ।थे गति समझ सकता है न उसे शुद्ध रीतिसे रच ही सकता है| भारतबर्प 
| में संसक्षत और भाषा के विद्वानों में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा होगा जिसे काठ्य 
| पढ़ने का अनुराग न हो, परन्तु बिना छन्दःशास्त्र के पढ़े किसी को काथ्य का 
| यथ।थे ज्ञान एवं बोध होना असंभव है | इसी प्रकार बहुतेरों फो काव्य रचने 
| के भी रुचि रहती है किन्तु बिना छन्दःशास्त्र के जाने उन्हें भी शुद्ध भौर शेष 
| काव्य रचना दुस्तर है । 


(२) छंदःशास्त्र के कर्ता महर्षि पिंगल हैं, उनका रचा हुआ शास्त्र भी 
| पिंगल के नाम से प्रसिद्ध है | कोष में पिंगल शब्द फा अर्थ सपे भी है, अतएव 
लोग इन्हें फणि, अ्रहि और भुजंगादि नामों से भी स्मरण करते हैं यथा इनको 
| शेषजी का अबताह भी मानते हैं। .* 


(३) छंदःशास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान होना मनुष्य के लिये परमावश्यक 
है। आप लोग देखते हैं किन्हमारे ऋषि, महर्षि और पूथेजों ने स्मृति शास्त्र 
पुर/णादि जिनने अन्ध निर्माण किये हैं वे सब प्रायः छन्दाबद्ध हैं यहां तक कि 
| श्रुति अथात्‌ चेद भीं छंदस कहद्दाते हैं। छंद क्रा इतना गौरव और माहत्म्य 
| क्‍यों ? इसका कारण यही, है कि कोई भी विषय छ॑ंदोवद्ध रहने से रमणीयता के 
कारण शीघ्र कठम्थ हो जाता है और पाठकों और श्रोताओं दोनों को एक साथही 
अर मीरीलि कलर सकल हक फसल पते मकर ड लत और बिक ज लि रि क जल ज मे की जी दी पक 


भूमिका | ______॒_॒_॒_॒_॒_॒_[[ सूम। | (३) ३ ) 


५ 


आनस्दप्रद होता है इसके सिवाय उसका आशय भी गद्य की अपेक्षा थोड़े ही 
में भा जाता है, किसी सत्कोवि का कथन हैः-- 

नरत्य॑ं ढुलेभ लोके विद्या ततन्न सु ढुलेभा। 

कबित्व दुल्लभ ततन्न शक्ति स्तन्न सु दुलेभा ॥ 

अथोत हस संसार में पहिले तो मसुष्य जन्म ही दुलेभ है, फिर मनुष्य 

जन्म पाकर ज्िद्या प्राप्ति उससे भी दुलेभ है, यदि कहीं विद्या आ भी गई तो 
काव्य की रचना और भी दुलंभ है, और काव्य रचने में सुशक्ति का प्राप्त 
होना तो अवीब दुलभ है| इससे यद्द्‌ सिद्ध हुआ कि नरदेह पाकर काव्य का 
ज्ञान होना अेयस्कर है। भर काज्य का ज्ञान बिना छन्दःशास्त्र पढ़े हो नहीं 
मकता | अतणत्र प्रत्येक सनुष्य के लिये छन्द शास्त्र का ज्ञान परमावश्यक है, 
किसी ने ठीक ही कहा है:-- 

काव्यशास्त्र जिनोदेत कालो गष्ड्ति घीमताम। 

ठयसनेनथ सूखोणां निद्रया कल्तहेन वा। 








(४) सच है काब्य के पठनपाठन में जो अलौकिक आनस्‍्द्‌ प्राप्त होता है 
उसका यर्णोन करना लेखनी की शक्ति के बाहर है। इस आनन्द का यथा 
झनुभव तो फेयल फाठ्यानुरागी सज्जन ही कर सकते हैं. । 


(४) देखा जाय तो संसार में जितनी भाषाए' प्रचक्षित हैं. उनका सरोंद्य 
धनकी कविता ही में है | छंद शास्त्र किसी सत अथवा धर्म विशेष का प्रति- 
पादन नहीं करता, यह तो फेबज्न एक विद्या है जो सबोनुकूल है । 


(६) थोड़े ही बष पहिले इस भारतवर्ष में श्रीमद्गोस्थामी तुलसीदासल्नी, 
सूरदास पी, श्रीनाभादासज्ञी, फ्रेशबदासजी, देव, भूषण, पदमाकर; बाबा 
मिख्वारीदासओ, इत्यादि हिन्दी के कैसे २ सत्कषि हो गये हैं जिन्होंने हम लोगों 
के क ल्याणाथ एक से एक विचित्र और मनोहर रसपुर्ण काव्य ग्रन्थ रूपी अमू- 
लय रत्न रख छोड़े हैं | व्तमाम समय में भी अनेक सुकवि विद्यमान हैं किन्तु 
इसकी संख्या बहुत थोड़ी है, हमें ऐसे नामुधारी कवि अधिक दृष्टिगोचर दोते 
हैं जिनकी कविता भद्दी और गणागश के बिचार से शून्य रहतो हे इसका 
कारण यही है कि प्राचीन सुकफविगण छन्‍्दःशास्त्र तथा खाहित्यशास्त्र का सी 
भांति अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ ही काव्य रचना में द्ाथ लगाते थे किन्तु 
झाजकल यह बात नहीं रही । अधिकांश जन छन्दःशास्त्र का भनीभांति 
अध्ययन किए थिना ही कविता करने लगते हैं जिसस्रे वे उपहास के पात्र होते 
हैं | इनकी असफलता का दूसरा किन्तु मुझ्य कारण यह भी है कि भाषा सें 
एसा बोई उत्तस छरदोप्रस्थ भी नहीं है जिसके द्वारा लोग सरतता पूवक छंदों 
का ज्ञान प्राप्त करलें | कुछ थोड़े से ग्रन्थ हैं. सदी पर वे अपूर्य किक्षष्ठ, परस्पर 

'बिरोधी और ज्ञाभ पहुंचाने के बदले भ्रम में डालने वाले हैं । 
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€ ४) भूमिका । 


(७) यह देखकर ही जन साधारण के दिताथ इस ग्रन्थ की रचना की 
है। छंद के नियमों का ग्रन्थ पिंगल कट्दाता है यह जितना सरल हूं। उतना ही 
लाभदायक है। नियमप्रधान ग्रन्थों में जटिलता सदृव त्याज्य होनी चाहिये । 
नियमों की क्ल्रिष्टता से ब्रिद्यार्थियों को ज्ञाभ पहुंचता संभत्र नहीं | अत यथा! 
संभव इस विषय को अत्यन्त सुगम करने का विशेष ध्यान रखकर प्रस्तुत 
ग्रन्थ की रचना की गई है । 


(८) इस अन्ध में हसने श्रीयुत भट्ट हलायुद्ध के सटीक प्राचीन संस्कृत छुल्द 
शास्त्र, श्रुतवोध वृत्तरत्राकर, छन्दोम॑जरी, वृत्तदीपिका, छ#दःखारसंग्रह इत्यादि 
ग्रन्थों का आधार लिया है| इस ग्रंथ में हमने विषय की अपूर्ण ता और वर्णन 
प्रणाली की क्लिष्टता यथासंभव नहीं रखी है, यथा अन्योन्य पिंगल् ग्रन्थों के 
परस्पर विरोधी भौर गूढ़ (अमर््यादित दा अश्लीज) शा गारादि भी जो नियम 
प्रधान अन्यों के दूषण हैं नहीं आने दिये हैं । नियम वर्णित प्रस्थों का गूदु शक्षार 
से ओत ग्रोत भरा रहना कदापि लाभकारी नहीं क्योंकि उन्‍हें गुर शिष्य को, 
पिता पुत्र या कन्या को, भाई बहिन को और माता अपनी सनन्‍तान को लज्जावश 
भल्ीभांति पढ़ा नहीं सकते अतएवं उनसे विशेष उपकार नहीं हो सकता | 


(९) कई छन्दोभ॑ंथ ऐसे हैं जिनमें प्रस्वार, सूची आदि प्रत्ययों का पूर्णारूप 
से वरसेन नहीं किया गया है किन्तु इस प्रन्थ में माप सम्पक रूप से इनका बखन 
पा्षेंगे | कई प्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें हारी, बसुमती, सम्रानिका कुमारक्षणिता, 
तुंगा, मदलेखा, सारंगिक, मानवकीड़ा, शिष्या, विशुन्साल! भ्रमरव्िक्षसिगा, 
अनुफूला इत्यादि वर्णेवृत्तों को सान्निक छन्द की उपाधि दी गई है। ओर 
कई ऐसे भी हैं, जिनमें तोमर, सुमेरु, दिगपाल रूपमाला, मरहद्वा क्ादि 
3० छन्द, वर्ण॑वृत्त बताये गये हैं. किन्तु ये दोष इस प्रन्थ में नहीं आने 
पाये हैं । 


(१०) बसे दो प्रकार के हैं:--गुरु भोर लघु, यही छुन्दःशासत्र के मूला- 
धार हैं। ये ही उसकी कु'जी हैं. पिंगल में इन गुरु भौर लघुबर्सों से ही सब 
काय सिद्ध होते हैं। इन्हीं के संयोग से गण बनते हैं। इनका वर्णन आगे है। 
दीघोक्षर को गुरु कहते हैं, इसका चिन्ह है (5) और हस्व्राज्षर को लघु कहते 
हैं इसका चिन्ह है (।) मात्रिक तथा वर्शिक गण इस प्रकार हैं:-- 


ट 5; ड़) ढ। ण। गण मत्ता | 
छे पच चो त्रय दुए कल यत्ता ॥ 
बण तीन वर्शिक सश जानों। 
'य रस तज भरना आठ प्रमानो ॥ 
मा न ली लीड का बन लटक तिलक तप लक व शिफ कस मनिकिकि मे 


भूमिका मा 
( माजिक गए ) 
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नाम मात्रा | कुल भेद | व्याख्या 

ट्गज ध्‌ १३ इन मात्रिक गणों का काम बहुत 
ठग घ ८ | कम पड़ता है कविजन सांकेतिक तथा 
डगण भर ४ संख्यावाची शब्दों से ही काम निधाल 
ढ्गस ३ ३ लेते हैं । इनके रूप इसी ग्न्थमें देखिये | 
शुगर र्‌ ब्‌ 

( वृर्णिक गण ) 

वन संज्ञा श्रक्त॒रार्थ रेखारूप। वशारूप उदाहरण शुभाशुभ' व्याख्या 
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मगझ | म | त्रिवेद | 555 | मागाना |साथावी| शुभ | _ ]। 
भ्रगस | य। यश | [55 | यगाना | थमारी।| शुभ 8 ट 
स्गशु | २ | अग्ति | 88 | रागना राधिका अशुभ ड़ के | 
सगख | स | षायु | ॥8 | सगना | सरसखी | अशुम | £ गा 2 ( 
सताणा | से | तस्कर , 55 | तागान | तातार | अशुभ पु कर ् | 
जगस | ज॑ | विष | |8॥ | जगान | जलेश | अशुभ हा हे गे 
भगण | भ | नक्षत्र | ड3॥ | भागन | भावन्त। शुभ ! 8६ 
नगणु | न स्व॒ग | ॥ | ज़्गन | नगन शुभ | पु 


अमीर 








(११) 'मय रस तज भन' और शल' अथोत्‌ गुरु लघु' मित्ञकर पिंगल के | 
दशाक्र फहाते हैं। थथा-- 
मय रस तज भन गल सहित, द्रश अक्षर इन सोहि । 
सब शास्त्र व्यापित लखौ, विश्व विष्णु सों ज्योर्डि ॥ 
जिन छन्दों के पदों में फेबल मात्राओं की संरूयाक्रा विधान है थे 


मात्रिक छत्द और जिन छन्दोंमें बर्शों का क्रम तथा उनकी संख्या एक समान 
हो वे बर्णिक वृत्त कहाते हैं । ' 








( ६ ) भूमिका | 


(१२) कई कवियों ने चौपाई का लक्षण दोहे में ओर दोद्दे का कक्षण चौपाई 
में क॒द्दा है। इसी तरह भिन्न भिन्न छन्दों के लक्षण भिन्न भिन्न छन्दों में कहे 
है | ऐसी प्रथा लाभदायक नहीं | जिस छन्द फा जो लक्षण हो उस लक्षख को 
उसी छन्द मे कहना परमोचित है ज्ञिमसे विद्यार्थियों को छन्द के लक्षण के 
साथ ही उसकी लय भी विद्त हो जाबे । संस्क्ृतज्ञ पंडितों ने बहुधा ऐसा हरी 
किया है और हमने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया है । 

जिन कवियों ने जिस वृत्त का लक्षण उसी वृत्त स॑ लिखने फी कृपा फी 
है उसमे भी कई स्थानों मे त्रुटियां हो गई हैं, अर्थात्‌ उनमें गयों का क्रम ही 
भ्रष्ट हो गया है। यथा अलुकूला बृत्त--इसका शुद्ध लक्षण यों है:-- 
भ त न.गग 


जा 


3॥ 55 ॥ . 55 
उन्दो5णुव में यह लक्षण इस प्रकार है:- 
गो सभ सो गो हरि अनुकूले' 


अर्थात्‌ पहिले एक शुरु, फिर सगण, फिर भगण, फिर सगख, फिर शुरु | थात 
वही है, परंतु गणों के मूल स्वरूपों में कितना उल्टफेर हो गया है । आदि में 
गुरु कहने से विद्यार्थी को सदज भ्रम हो सकता है कि कहीं यह साश्रिक छन्द 
तो नहीं है। शुद्ध प्रथा तो यह है कि आदि से तीन तीन बर्खों में गणा घटित 
करते जाइये | यदि ६ वर्णों का वृत्त है तो कोई दं। गण पूरे मिलेंगे यदि ७ बर्णो 
हुए तो दो गण और अन्त में एक घर्ण अवश्य होगा | ऐसे ही यदि ८ बण हुए 
तो प्रथम दो गए और अंत में दो बर्ण अवश्य होंगे। यदि ६ वर्ण हुए तो तीन 
गण पूरे भिलेगे अर्थात्‌ वृत्ताज्षरों में ३ का भाग पूरा लग जाय तो पूरे गण 
आवेगे यदि कुछ शेष रहे तो उतने ही गुरु अथवा लघु वर्ण अन्त में शेष 
रहंगे। अब एकही उदाहरण अनुकूला बत्त का देकर इसका स्पष्टीकरण नीचे 
लिखते हैं पाठक दोनों की तुलना स्वयं कर सकते हैं -- 


( छन्दोडणव ) ( छन्दपभाकर ) 
ज८-गी स भ सोगो हरि अमुकूले । सू०-भीतिन गंगा जहँ अनुकूला ॥ 
5। | 5$ ।। ।। 55 $।। 55 || || 55 


उ०- गोपिहु हू'ढो ब्रन कत दूजा। छ०-भीतिन गंगा जग तुब दाया । 
से दी की करहु न पूजा। . सेवत तोही मन बच काया | 
योग सिखाबे मधुकर भूनो ।. नासहु बेगी सम भव शूल्षा । 
कूबरि ही स्रों हरि अनुकूनो । हो तुम माता जन अनुकूला। 

(१३) छल्द दो प्रकार के हेटते हैं. ? चैदिक, २ लौकिक | वैदिक छन्दों का 
कास केवल बेदादि अध्ययन करने में पड़ता है और अन्य शास्त्र पुराखादि 
तथा अन्य काव्य लौकिक ऋछस्‍्दों में ह्वी पाए जाते हैं इस कारण इस्र भ्न्थ में 
केवल लौकिक छन्दों का ही, सब्स्लार बाएँन किया गया है। फिर भो वैदिक 


| 


छन्‍्दों का एक कोष्ठक अन्ध के अन्त सें लगा दिया है । 


भूमिका । ( ७ ) 


संस्कृत में छुन्द तीन प्रकार के माने जाते हैं । यथा- गण छन्द (१) 
सात्रिक छन्‍्द (२) और अर छंद (३१ आया की गणना गण छंद में की है, 
परंतु भाषामें छन्‍्द वा पद्म के दो भेद माने गये हैं और आया को मात्रिक छंद 
का लपभेद माना हैं। यह अनुचित नहीं है। लौकिक छंदों के मुख्य दो भाग हैं। 

(१) मात्रिक वा ज्ञाति, (२) वर्खिक वा वृत्त | साधारणतय। छन्दके चार पद, 
पाद वा चरण होते हैं | पद्म॑ चतुष्पदम्‌ | पादश्चतुर्भाग: । 
(१४) जिस छंद के चारों चरणों में एक समान मात्रा हों परंतु वो क्रम 
एकसा न हो वहीं सात्रिक छंद है। 

जिस छंद के चारों चरणों में वश क्रम एकसा हो और उनकी संख्या 
भी समान हो बही वर्शिक वृत्त है | | 

सान्रिक छन्‍्द और वर्णिक वृत्त की पहिचान का यह दोहा स्मरण 
रखने योग्य है । । 

क्रम अरु संख्या बरण की, चहुं चरणनि सम जोय | 
सोहे बर्शिक बृत्त है, अन्य मातरिक्र होय॥ 
था , 
क्रम हत मत्ता । क्रम गत बृत्ता॥ 


न सम फल्ल वर्णा | गिन प्रति चर्णा॥ 
क्रम हूसनकम नहीं है जिसमें | क्रम गतसकस है जिसमें। ककत-ू्माश्रा | 


( मात्रिक छंद ) . 
१ पूरत भरत प्रीति में गाडई ११बणं १६ मात्रा 
२ मति अनुरूप अनूप सुहाई (२ बं १६ भाज्ना 
8 अब प्रभु चरित सुनहु अति पात्न १४बर्ण १६ मात्रा 
४ फरत ज्ु बन सुर नर मुनि भावन १४ बर्ण १६ सात्रा 
इसमें बरणं का क्रम ओर संख्या एक समान नहीं परंतु सात्राए ६, 
१६ प्रत्येक पद मे एक समान हैं इसलिये यह मात्रिक छन्‍्दर है। 


( वर्णिक वृत्त ) 
|[। $। [5.8॥। 5$] |5 
जय राम सदा सुश्र धाम हरे १९बररो 
रघुनायक साथक 'ाप धरे १२ बरां 
भव बारण दारणा सिंह प्रभो (२ बर्ण 
गुस खागर सागर नाथ विभो (२ बयां 


इसके चारों चरणों में- ब्णं क्रम और बरस संख्या एक समान है 
इसकिये यह वर्णिक बृत्त है। इस विषय को और भी स्पष्ट करते हैं | निम्नां- 





( ८ ) भूमिका । 


( मात्रिक ) ( वर्णिक ) 


बणे मात्रा 5।।।5. बणो 
शिव शिव कही ६ ७ शंकर कही. ४ 
जो सुख चद्दी. ४ ७ जो सुख चहो ४ 
जो सुमति है... ५४ ता जो सुमति है. ५ 
तो सुगतिहै. ४ ७ तो सुगति है. ४ 


देखिये थोड़े ही अंतर में यह सुगति नामक मात्रिक छंद वर्णोवृत्त हो 
गया यदि बरण॒वृत्त में इस लक्षण का कोई वृत्त न मिले तो इसे सुगति वर्ण 
वृत्त कह सकते है । 
(१५) सम विषम पदों के सम्बंध से छुन्दों के तीन तीन भेद होते हैं -- 
१ सम जिसके चारों चरणों के लक्षण एक से हों | 
२ अद्ध सम जिसके विपम अथोत्‌ पहिला और तीसरा चरण एक 
समान हों और सम सम अथोत्‌ दुक्षरा और चौथा चरण 
एक समान हों । जो छन्द दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं, उनके 
प्रत्येक पंक्ति को दो दल कद त हैं. । 
३ विषम--शो न सम हो न अद्ध सम | चार चरणों से न्‍्यूनाधिक 
चरण वाले छंदों की गणना भी ब्िपम में है | 
सम छं॑दों के भी दो उपभेद हैं - 
मात्रिक में ३२ मान्नाओं तक साधारण और ३२ से अधिक मात्रा वाले 
दंडक छंद कहते हैं । 
वर्शिक में २६ वर्ण तक साधारण और २६ में अधिक त्रण ब ले 
दंडक वत्त कद्दाते है । 

(१६) यों तो सात्रिक और वर्शिक दोनों ही छंद हैं. किंतु तिद्गानों ने 
वर्शिक को संज्ञा (वृत्त) और मात्रिक की संज्ञा छंद' इसलिये मानो है कि बर्शिक 
वृत्त, गणोंद्वारा क्रवद्ग हे और मात्रिक छन्द मुक्त श्रथोत्‌ स्वछुंद त्रिदहारी हे 

(१७) इतना लिखकर इस बात का वर्शात क़िया जाता है कि हमने किन 
क्रम से इस ग्रन्थ की रचना की है | 
पहिले मंगलाचरण के पश्चात्‌ गुर और लघु वर्ण तथा छंद की ब्याख्या 
देकर सम्पूण ६ प्रत्ययों का विस्तार पूर्वक वर्शन किया है, इन प्रत्ययों में सूची, 
प्रस्तार, नष्ट और उहि्ट ही मुख्य हैं इसलिये इनके नियम इस रीति से दिये 
हैँ कि उन्हीं नियमों से मात्रिक छंदों तथा वर्णिक बृत्तों की संख्या और उनके 
स्वरूप दोनों एक साथ द्वी त्रिदित हो ज्ञार्वे तत्पश्चात सात्रिक समछन्द इस 
प्रकार लिखे गये हैं कि जिस छंद का जो लक्षण है वह नास सहित छंद के 








भूसिका । ( ६ ) 


प्रथम चरण में ही लिखा है अर्थात्‌ प्रत्येक छुन्द का पहला चरण ही सुत्रवत्‌ । 

लक्षण ओर नाम का बोधक है उसी से यति (विश्राम) का भी बोध होता है, 
यहां यति निर्धारित नहीं वहां अन्त में वा कवि की इछा पर निभेर है । 
प्रसंगानुसार अन्य सत्कष्षियों के उदाहरण भी दिये हैं | मात्निक समा-्तर्गत दूँ डकों 
के लक्षण उनके नाम सहित एक एफ पैक्ति में देकर उन्हीं के नीचे अन्य उदाहरख 
दिये हैँ । फिर मात्रिक अद्ध सम छन्दों का वर्णन है इनके लक्ष्य और नाम सम 
ओर विषम पदों के सम्बन्ध से दो दो चरणों में देकर उन्हीं के नीचे उनके 
उदाहरण दिये हैं तथा उन्तकी संख्या जानने की रीति भी लिख दी है | फिर 
विषम छन्दो' का वर्णन है और साथही उनकी संख्या जानने की रीति भी लिख' 
दी है | तद््नतर ञआयो ओर बैताती छन्दों का वर्णन है इस प्रकाए सात्रिक 
छन्‍्दों के पश्चात्‌ बण वृत्तों का वर्णन है | वर्णबूत्तों में भी समवत्त, दंडकवृत्त, 
अधेसमव॒त्त और विषमवुत्तों का बच्चन यथाक्रम करते हुए यह्‌ प्रन्थवारह म बल 
में समाप्त हुआ है। प्रत्येक बरणंसंख्या के वृत्त भय रसखतज भ न' गयों 
क्रमानुसार हो लिखे गये हैं. ्रथोौत्‌ पहिले मगण से प्रारम्भ होने वाले समस्त 
बृत्त, फिर थगण से प्रारंभ होने वाले समस्त व॒त्त, फिरं रगस से प्रारम्भ होने 
बाले समस्त बृत्त, ऐसे ही नगण तक यही क्रम चला गया है | 

(१८) (क) बिद्याथियों और खाहित्य परीक्षार्थियों की सुगमता के हेतु 
प्त्येक्त समबृत्त के प्रथम ही सूत्रवत एक पंक्ति उम्री वृत्त के ऊपर लिखदी है 
जिमसे बुत्त का नाम लक्षम्न सहित मिक्षता है। इस सूत्रवत्त्‌ एक पक्षि में गणों 
फे मान से बुत्त का नाम जिस स्थान में आा सफता है वहीं रखा गया है| 

(स्व) उक्त सूश्नवत पंक्ति के पश्चात्‌ बुत्त का पूरा उदाहरण चार चार 
चरणों में लिखा है | प्रत्येक वत्त के आदि में पत्त के क्षण पिंगल फे दशाक्षर 
पमयरसतजभनगक्त! के योगही से निश्नौन्त रीति से लिखे हैं. जिससे 
बत्तगात गणात्तरों के श्रोध के सिवाय नाम और भावाथ भी पाया जाय । श्रनेक 

हानों के अनुरोध से सरल पदों की टीका जैसे में माटी ना खाई मैंने 
मिट्टी नहीं ख़ाइ ) अनावश्यक ज्ञानकर नहीं लिखी परन्तु इसके पल्टे कठिन 
शब्दों का भावाथ तथा छनन्‍्द:शास्त्र के गृढ़ रहस्यों का विस्तृत उल्लेख कर 
दिया है भौर साथही सत्कवषियों के उदाहरण भी यथा स्थान दिए हैं । 

(ग) बुत्त के क्षण फह्दी ० भिन्न रीति से उसी वृत्त में दो) प्रकार से कहे 
हैं ये ऐसे बृत्त हैं जिनमें ऋ्मपूर्षक आदि से अन्त तक शुरु लघु वा क्षघु गुर 
बणों का नियम है । 

(घ) प्रत्येक वृत्त के उदाधरण में इश्वरभक्ति पर सुन्दर उपदेश अथया 
किसी पौराणिक कथा का संज्िप्त बेन अथवा भगवद्धजनादि पाया जाता है। 
गूद शा गार का आयद्योपांतव बचाव किया है यदि कहीं किचित रगार अ। भी 
गया तो मर्यादा सहित है इन चारों बातों का स्पष्टीकरण नीचे लिखा जाता 
है यथा-- 





( १० ) भूमिका | 


तोटक ( समसस ) 
(क) ससि सों सुअलंकृत तोटक है ॥ 
(ख) ससि सों सखियां विनती करतीं, हुक मंद न हो पग तो परतीं । 
हरि के पद अंकनि हू ढ़न दे, छिन तो टक लाय निहारन दे ॥ 
टुकूथोड़ा | पग तो>पांव तेरे । पद अंकनिन्‍पांव के चिन्दों को यथा- 
जय रामसदा सुख घाम हरे, रघुनाथऊ सायक चाप घरे। 
भव बारण दारण सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ बिभो ॥ 
प्रभाशिका (ज रलग) 
(ग॒) जरा लगा प्रमाशिका || 
जग लगाय चित्त हीं, भजो जु नंद नंदहीं | 
प्रमाणिका हिये गहों, जु पार भो लगा चद्दी ॥ यधा--- 
नमामि भक्त वत्सलं, कृपालुशील कीसल॑। 
भजामिते पदाम्बुजं, अक सिनां स्वधासद॑ || 
१-ज र ल गरजगणस ।5| रगण 5)5 लघु | और गुम 5 
. २-लगाचट्टौ ८ तथधु गुरु | चार बार 
(घर) दोनों उदाहरखों में कथा व उपदेश कथिन है ॥ 

(१६) पिंगल के दशाक्षरों (मन भयज़्रसतगल ) में से 'ग! और 
'ज! ही सब से पीछे आते हैं इसलिये जिन बृप्तों फे अन्त में 'ग! था 'ल' आते 
हैं उनके नियमों में ग” वा 'ल्! तक ही नियम का अस्त सममना चाहिए गा! 
वाल! के पश्चात्‌ फिर मय रसत ज भ न! ये बर्ण जहां आए हैं वे गणा 
सूचक नहीं हो सकते क्‍योंकि अन्त तो 'ग? वा 'ल' तक ही है जिन बूत्तों के 
अन्त में “ग! वा 'ल्' नद्दीं आते उनके नियमो' में विशेष ध्यान इस बात का 
रखा गया है कि 'नय रसत ज भ न! के पश्चान्‌ फिर थे ब्ण दूसरी बार न 
आावें। दूसरी.बार आने से विद्यार्थी को श्रम होना संभव है इसल्षिये इनसे 
भिन्न ही कोई दूसरा अक्षर रखा गया है यथा-- 
जरा लगाय चित्तददीं-यहां, ग! तक अन्त है ग के पश्चात्‌ 'यः यगण का 

सूचक नहीं । 
ससि सों सखियां बिनती करती-इसमें 'तच्रार सगम् तक ही अन्त है तो 
अंतिम सकार के पश्चात्‌ गणाक्षुर से भिन्‍न 'ख्र'ं अक्षर का प्रयोग 
_ है ऐसे ही ओर भी जानो । 


भूमिका | ( ११ ) 


हां कहीं २ नियमों में संख्यावाची शब्दों से भी काम लिया है जैसे--- 
रात्रिस्गण तीन, भावहुसभगण चार यचौन्‍ूयगन चार, भावत८ऊभगण 
सात इत्यादि और श्रम निवाखाथ उनका स्पष्टीकरण भो वहीं के वहीं कर 
दिया गया है । 


(२०) पाठक यदि ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक बत्त में मुख्यतः चार बातें 
का धर, अथे, फाम और मोक्ष के तुल्य हैं । आइये, इनकी तुलना 
कर देखें । 


१ धमं> लक्षण अथवा नियम, २ अथ उदाहरण ३ कामन्‍नास, 
४ मोक्ष > उपदेश अथवा हरि कथा -- 


(२१) प्राय: देखा जाता है कि नियम वाले प्रन्‍्थों में फिर चाहे ये छिसी 
भी विषय के क्यों न हों, एक प्रकार की शुष्कता एवं क्शिष्टता पाई जाती है। इन 
कारणों से उन नियमों को रटते रटते विद्यार्थियों का जी ऊष जाता है, पर थे 
नियम सन्‍्हें अच्छी तरह याद नहीं होते | छोटे से छोटा और सरल से सरत्त 
नियम उन्हें पहाड़ के सट्॒श जात होने लगता है| इस बातों पर ध्यान रखकर 
हमने छन्द:प्रभाफर की रचना इस भांति से की है कि मनोर॑जन, उपदेश और 
मगबद्धक्ति के साथ ही साथ बृ'्त का नाम, नियम अर उदाहरण भक्तीभांति 
याद्‌ हो जांच और इन्हों जरा भी कठिनता का अनुभव न हो । द 


(२२) इन सब बातों के अतिरिक्त जो महाशय अंग्रेजी भाषा के वे'्ता हैं 
लकी सुविधा के किये अंग्रेजी और हिन्दी भाषा के गयों की तुलना कौर 
अन्य पारिभाषिक संश्ञाओों का एक फोप्ठक, प्रन्थ झारम्भ होमे के पहिल्ते ही 
गंगा दिया गया है तथा अभंग, आावी, दिडो आदि मराठी भाषा. के मुख्य २ 
छन्दों का भी बणन उदाहरण सहित क्रिया गया है। उद्‌ छ॑दों के जो उदा६- 
रख मौके २ १२ दिये गये हैं, उनके विषय में कुछ कहना व्यथ है । प्रस्थ का 
स्वाध्याय करते समय पाठक उन्हें स्वय॑ देख लेंगे। अन्त में बेदिक छन्‍्दों का 
भी एक कोष्ठक क्गा दिया गया है तत्पर्चात्‌ तुझांत त्रिषयक एक उपयुक्त 
(चना देकर प्न्थ की समाप्ति की गई हूँ ।. ; 


(२३) प्रस्थ भर में विशेष ध्यान इंस बात पर भी दिया गया है कि प्रत्येक 
छेद के रचने में फिर चाहे वे सात्रिक या वर्शिक क्थोंनद्ोो उसी छन्द का 
सहारा किया जाय अर्थात्‌ उसके जो नियम है वे स्वतन्त्र रूप से सर्वाग 
उसी में मिलते रहें उसको समझाने के लिये दूसरे छुन्द या ब॒ुत्त की अपेक्षा न 
रहे किंतु कई छल्दोपन्थ प्रगोताओं ने ऐसा नहीं किया है। श्रीबाबा भिग्बारी- 
दा मजीकृत परतंत्र नियम फा उदाहरण अथोत्‌ जिसके सममामे के लिये दूसरे 
वृत्त की. समझने की अपेक्षा करनी पढ़ती है. नीचे लिखा ज्ञाता है - 


अधिक कलील लि कक क्र जज अलक ली कन ॥ली लक छत व +पमनामण्रलंहलकल॥/2०$जआ३क-र पाल. जनक ररी|०2ाकंधामा।भाशकतानकतर 
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( १२ ) भूमिका | 


कन्द | 
अन्ते भ्रुजंगप्रयात के, लघु इक दीने कन्द । 


पह्निले तो कन्द वृत्त का लक्षण दोहा में कहा गया ( कन्द वृत्त ही में 
नहीं ) फिर उस पर भी यह कि भुजंगप्रयात फे अन्‍्त में क्षघु लगा देने से कन्द्‌ 
चृत्त बनना है । लीजिये, अब ढू'ढ़िये कि भुजंगप्रयाव किसे कहते हैं, वह कितने 
अक्षरों का है, समवत्त दे कि विषम इत्यादि | क्योंकि वह इस लक्षख से सो 
कुछ जानह्दी नहीं पड़ता है अस्तु, किसो तरह भुज॑गप्रयात मिला तो अब इसे 
पढ़िये ओर समझ्िये | ज़ब समम में श्याजाय, तथ फिर उसके आंत में एक | 
लघु रख दीजिये और कन्द्‌ वृत्त बना लीजिये। है न यह परतंत्र निय्रम ! 

हमने कन्द वृत्त का कत्तम इस तरह लिखा है। 


“यचो लाइके चित्त अनन्द कन्दाहि” 


टी० - चित्त लगाकर आनन्वकन्त परमेश्वर से यायना फरो | 
पिंगला्थ--अचौज्यगण चार, लाइकै>लघु एक । 


इसमें लक्षस, उदाहरख, माम और उपदेश सब एकही स्थान पर मित्त 
गये। ( पूरा उदाइरख प्रंथ में यथास्थान पर देखिये ) 


(२४) हमारा अभिप्राय प्राचीन कवियों को वोष देने का कदापि नहीं है 
किंतु केषज यही वक्तव्य है कि उन लोगों ने अपने समग्र में जो कुछ किया 
बह परम प्रशंसनीय था। परंतु अब यह समय तहीं रहा अलएवय इनके प्रन्‍्थों 
से जेसा चाहिये बैसा होना सम्भव नहीं है। 


(२५) सच पूछियें तो इस छन्दस्सागर फा पारावार नहीं | इसमें ज्यों २ 
दुबकी लगाइये त्यों २ एक से एक बढ़कर अमूल्य रत्न धाथ आते हैं। जो छन्द 
प्रगट नहीं हैं वे गाथा! कहद्दाते हैं| बहुत से सत्कव्रियों मे नाता प्रकार के 
छनन्‍्द अपनी विद्कत्ता से रच २ कर उनके भिन्न २ नास २यखे हैं थे सब 
आदरणीय हैं क्योंकि प्रस्तार की रीति से अनेक छुन्‍्द निकल सकते हैं और 
पान्नों को ही नूतन छन्द रचकर उनके नाम रखने का अधिकार है, अन्य को । 
नहीं। ओर पात्र बे दी हैं जो छन्दों के कक्ष्ों के! भक्तीभांति समझते स्मम्माते 
पढ़ते और पढ़ाते हैं किन्तु जो नाम एक बार किसी कवि ने किसी छुन्द फा 
रखकर प्रकाशित फर दिया है उसे पत्तटना न चाहिये। उचित है कि उसका 
आदर हो और नास पलटा न जावे | नाम पलटने का केषत्त भ्रम उत्पन्न होता 
है ओर लाभ कुछ नहीं | ह 


(२६) बसदूत्त की अपेक्षा मात्रिक छुल्दों की रचना में विशेष सावधानी 
चाहिये। मात्रिक छन्दों की श्रेसी में यदि कहीं कोई ऐसा छंद हृष्टिगो घर हो कि 


__  भूमिका। (११ ) 
जिसके चारों चरणों में बर्शक्रम एकसा ही है ओर प्रत्येक चरणों की बरस 
संख्या भी एक समान है तो उसे माशतिक छंद न मान, वर्णवृत्त मानना चाहिये । 
यदि उसका फ्ोह विशेष नाम भन्‍्थोंमें न पाया जाबे तो उसमें जितने बरहों उतने 
बर्सों के सम्पूर्ण बृत्तों में से, जो प्रस्तार द्वारा सिद्ध होते हैं, उसे एक विशेष भेद 
अर्थात्‌ वृत्त समझना चाहिये । ऐसे प्रत्येक छन्द सत्पान्नों द्वारा नामांकित हो 
सकते हैं, परन्तु जब तक नाम निश्चित न कर लिया जाय तथ तक मात्रिक 
प्रकरण में जो उसका नाम है उध नास के पीछे वर्सिक क्षगा देना उचित है। 
जेसे तोमर (वर्णिक) सार (बर्णिक इत्यादि परंतु ऐसा करना एक निबौद्द सांत्र 
है शास्त्र सम्मत नहीं, शास्त्र सम्मत तो बही है कि प्रचलित मालिक छंद माजिक 
रीति से ओर प्रचलित वरणेवृत्त बर्खवृत्त की रोति से ही रचे जायें अन्यथा 
भविष्य में बहुत गड़बड़ हो जाने की संभावना है । जिस छाँद फा जो नाम 
प्राचीन फत्रि रख गये हैं उसका बही नाम रखना चाहिये बदलना न चाहिये । 
जैसे फ्रिसी उ्यक्ति का नाम 'सुन्दर' है तो बह 'सुभग' नाम से पुकारे जाने पर 
कभी रुत्तर नहीं देगा यद्यपि सुन्दर और सुभग का अथ एं*ही है मैसेही 'भानु! 
जिस मनुप्य का नाम है उसे 'रवि' कहकर पुकारना उचित नहीं | हां 'भानु! से 
यदि सू् का शोध प्रहण करना थ कराना हो तो उसे सूथ्यब्रोपक चाहे जिस 
शब्द से प्रभाट फर सकते हैं| हमने अपने प्रन्थ में जिन २ छत्दों के नाम अनेक 
कवियों से अलग २ फहे हैं, उन्हें यथा संभष एकत्रित कर दिया है। परंतु छंद 
में बहुधा वही नाम रखा है जो विशेष प्रभलित है। विभक्ति सहित शब्द को 
पद्‌ कहते हैं, जैसे-घर यह शठद है-'घरसें' या “घरे' यह पद्‌ है | जहां २ पदांतमें 
यति का झर्थात्‌ विभास का विधान दो वहां पद पूर्ण होना चाहिये । कह्दा है 
(यतिबिच्छेद:)। पद पूरे एफ चरखको भी कहते हैं और यतिफे सम्बन्ध से एक 
चर में भी भनेकपद हूतहैं, जहां जिसका प्रहस हो वहां उसीफो क्षेना चाहिये। 
(२३) अपने पाठझों से इसारा यद्ढी निवेदन है कि पिंगण पढ़कर छंद की 
प्यनि अर्थात्‌ ठाय पर विशेष ध्यान रखें | यदि कविता रचने फी रुचि सत्पन्न 
ही वो साहिस्यशास्त्र का भी कुछ अध्ययन करें, तत्पर्चास्‌ देश अथवा लोको- 
पकारी संगल काठय काठ्य की रचना करें | क्‍योंकि इसमें यदि कोई दग्धाक्षर 
अथवा गणागर फा दोष भी पढ़ जायग5 तो दोष न साना जायगा। नर काव्य 
जहां तक बने नहीं करता चाहिये। यदि कोइ करे भी तो घड़ी सावधानी के 
साथ नियमपूर्जक्र करे क्योंकि नर काव्य में गस्सागस भादि का दोष मह।दोष 
साना जाता है | गोस्वासी श्री तुलसीदाखजी ने कहा है - “फीनहें प्राकृत जन 
गुण गाना शिर धुनि गिरा क्षयति पदछुताना ।” कविता किस भाषा में होनी 
सादिये? इस विषय पर हमारा यही निवेदन है कि यद्यपि भारत वध में देश 
भेद फे कारण हिंदी के अनेक रूप देखते में आते हैं और उन ख्ों में कविता 
हूं। भी सकती है किन्तु हमारी सतम में तो यददी भाता है कि जेसी कुछ रखीक्ी 


कविता अजभाषा में हातो है बैसी अ्रन्य दिन्‍्दी भाषा में नहीं हो स्कतो। 
यथोथे में बहुत ठीक कहा गया है ' 


( १४ ) भूमिका | 


देश भेद सों होत है, भाषा विविध प्रकार | 
ही आ बरनत दे तिन सबन में ग्वार॒ परी रस सार | 
| ब्रजभाषा भाषत सकल, सुर बानी सम तूल | 
ताहि बखानंत सकल कवि, जानि भष्टारस मृत्त || 


( ग्वार ८ ग्वाल, भाषा प्रज्ञभाषा ) 


(२८) बोलचाल की भाषा अर्थात्‌ खड़ी बोली में कविता करने वाले रसिक 
सज्जनों के प्रति भी हमारी यही प्राथना है कि वे पहिले ब्रजभाषा की कविता 
प्रेम से पढ़ें तत्पश्चात्‌ खड़ी बोली में कविता करना आरंभ कर । बिना अ्जभाषा 
के भलीभांति मनन किये खड़ी बोली की कबिता में सरसता लाना दुस्तर है । 
धृमारी सम्मति में खड़ी बोली की कविता में ब्रज़भाषा का पुट वे देने से बह 
शुष्क खड़ी बोली की कविता की अपेक्षा विशेष रसोली हो सकती है । 


(२६) जो लोग सममते हैं कि उद्‌ अथवा फारसी के समान ललित छुन्द्‌ 
ब्रजभाषा में नद्दीं पाये जाते ब्रे यदि पक्तपात छोड़कर छन्द:प्रभाकर को पढ़ेंगे तो 
आशा है उत्तकां उक्त मिथ्याश्रम दूर हो जावेगा | देव नागरी के बरसों से छू, 
के बर्सों का ढंग निकाक्षा है इसलिये उदू के छन्‍्द बहुधा माञ्निक छुदों में ही 
परिगणित हो सकते हैं। जिन महाशयों को उदू वा फारसी सें कविता करते 
का शौक हो, उन्हें चाहिये कि वे दमारे रचित “गुलजारे सखुन'” क्रा अरवलो- 
कन करें। यह ग्रन्थ नवल॒किशोर प्रेस कख्ननऊ से १॥) में मित्षता है | 


(३०) अब भूमिका समाप्त करने के पहले हम अपने पाठकों से विनय 
करते हैं कि कृपया इस ग्रन्थ से लाभ उठावें, साथ अपनी संतानों को अल्प- 
वस्थाहदी से इसका अध्ययन फराते रहें जिससे वर्षों की विद्या अल्पा ही में 

अल्प परिश्रम उन्हें प्राप्त हो जावे । 


(३१) अन्त में हूम जगन्नियन्ता सबशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं 
कि है प्रभो ! ऐसी कृपा कीजिये, जिससे देश देशान्तर में पिंगल का प्रच्चार 
होकर छं॑दःशासत्र का शुद्ध ज्ञान सब लोगों फो भलीभांति प्राप्त हो जावे और 
वे सब आपकी भक्ति विषयक तथा देशोपकारी कास्यों के रचने में निरंतर मग्त 
रहकर जन्म सफल करें और अन्त में परस पद के अधिकारी हों ॥” 


बिलासपुर, मध्य प्रदेश । गज 
जगम्माथप्रंसाद 'भानु 
सम्बत्‌ १६६६ 
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प्र द अमीकिर तथा काव्य प्रभाकरादि प्रथा ये प्रशात! । 

स्वृ० महामद्ीपाध्याय, साहित्याचाय्य, साहित्य-वा चस्पति, | 
रायबड्मादुर जगन्नाथेप्रसाद 'भानु! ' 

बिलासपुर, मध्य प्रदेश 
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महामहोपाध्याय, साहित्य-वाचस्पति, साहित्याचारय 


रा, ब. श्री जगन्नाथप्रसाद 'भान' 
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शैह जन्म ३६ 


हिन्दी साहित्य-गगन एक बार' फिर तिमिराछन्न हो गया था। भारतेन्दु, 
अस्त हो चुके थे। हिन्दी गण्य-साहित्य का पथ-प्रदर्शन उनकी उज्ज्वल और 
प्रकाशबान किरों ने खूब अच्छे प्रकार किया । अब आवश्यकता थी पश्मय- 
जगत को भालोकित करने की । हिन्दी संसार में पद्य रचयिताओं का श्रभाष न था 
पर भाधुनिक शैली के सहारे उन्हें पथ्ममय-जगत में प्रवेश कराने वाला कोई नहीं 
था | पिंगल विषयक प्राचीन पुस्तक थीं जरूर, पर वे दुर्बोध और जटिल थीं । 
उनका जल्दी समम में आना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य था। समय के 
साथ वे टक्कर नहीं ले सकती थीं। होने बाले कषि अंपेरे में रास्ता भूल जाते 
थे और भटक जाते थे | बिना वर्षों अध्ययन किये शुद्धतापूर्वक व्याकरण-सम्मत 
पद्थ रचता करना दुष्कर सा था। ऐसे समय में स्वाभाविकतः एक ऐसे महा- 
नुभाव का आविभाव द्वोना आवश्यक था जो हिन्दी संसार के उपयुक्त अभाव 
के दूर कर सके और काव्य प्रेसियों को, ठीक ठीक पथ प्रदर्शन कर सके इस 
आवश्यकता को - इस अभाव को जगन्नियंता भगवान ने समझा और पिंगलके 
आचार्य श्री जगन्नाथप्रसाद भानु को श्रावण शुक्ल दशसी सं० १६१६ (विक्रम) 
ता० ८ अगस्त १८४५६ है० के दिन मध्यप्रांत की राजधानी नागपुर शहर में 


जम्स दिया । भातु कवि के सुयोग्य पिता श्री बख्शीराम जी सरकारी फीज में 


नीकर थे | ये सी कबि थे और इनका हसलुमान नाटक' आज़ भी प्रसिद्ध थे। 
सरकार में तथा सरकारी कागजात में भानु महोदय “बी० जगम्नाथ” के नाम से 


प्रसिद्ध थे । इनके तास के पूर्व यह बी०” शब्द इनके " पिता के नाम का चयोतक 
ँरमकपभ+ला3»भातआाकाउतानलम_कभ> का; मदन कंक्रननास/' कक 2 भासादा न भकत५न_ा तक ++ न नंद भाह नमक ा+ 95७१ काका धब क_भ का कक साकतकाभ काम कर अअ कम नलालन मनन सन सन कक भा लावा कक लता पावे।क/कावकाकभनआा; कस ९॥ काना न कद भर दमा कन का बंधाला का भा भ 4७० 


5३७ आ 


( २) संज्षिप्त जीवनी 


है। ये तीन भाई थे | इनके दूसरे भाई अर्जीनवीसी करते थे और सबसे छोठे 
भाई स्वर्गबासी श्री बी० रामनाथ ने जिला दफ्तर के असिस्टेंट सुपरिण्टेण्डेंट 
के पद से अवसर ग्रहण किया था। इनकी एकमात्र बहिन भी अब न रहीं । 


बाल्य-काल ओर शिक्षा-दीक्षा 


भानु महोदय का बाल्यकाल बिलासपुर शहर में ही अधिकतर व्यतीत 
हुआ । इनकी शिक्षा -दीज्ञा भी यहीं हुईं । सच पूछिये तो इन्हें स्कूली शिक्षा 
बहुत थोड़े ही समय तक मिली, पर ये छुटपन से ही बड़े मेधावी थे । स्वाध्याय 
द्वारा इन्होंने हिन्दी, संस्क्रत, अंगरेजी, उद्‌', उड़िया और मराठी का खासा ज्ञान 
प्राप्त कर लिया । हिन्दी-संसार में आपका कौनसा स्थान था इसे यहां क्िखने 
की आवश्यकता नहीं है। अंगरेजी भाषा की योग्यता का प्रमाण यह है कि 
आपने एक छोटे से पद पर से परिश्रम करके क्रमशः यहां तक उन्नति की कि 
असिस्टेट सेटिलषमेंट आफिसर के सहश उद्च पद प्राप्त किय| और कुछ समय तक 
सेटिलमेंट आफिसरी भी की, यद्यपि यह पद उस समय केबल सिविलियनों को 
ही मिलता था। आप अंगरेजी शुद्ध झोर मुहाविरेदार लिखते भे। छ्वुः में 
आपने दो पुस्तके लिखी हैँ, यह आपकी उद्‌" की लियाकत का सभ्ुत है । बास्तव 
में इनके काव्य गुरु स्वयं पिंगल भगवान्‌ थे, अन्यथा कोई बात न थी जो रुषा 
ध्याय द्वारा इन्हें पिंगल का इतना व्यापक ज्ञान प्राप्त हो जाता, जिससे इन्हें 
हुन्द: प्रभाकर ओर काव्य प्रभाकर के सदश अनुपम प्रंथ लिखने की शक्ति प्राप्त 
हो जाती । वस्तुतः यह इश्वरदत्त प्रतिज्ञा का ही परिणाम है। इनकी शिक्षा- 
दीक्षा के सम्बन्ध में बस इतना ही लिखा जा सकता है। 


सारकारी नोकरी और सरकारी सम्मान 


भानु महोदय की सरकारी नौकरी शिक्षा-विभाग से आर॑भ होती है। 
भिन्न-भिन्न विभागों में योग्यता और परिश्रम पूर्वक काम करते हुए जब उन्होंने 
सेटिलमेंटः मुदक्मे में प्रवेश किया और असिस्टेंट सेटिकमेंट श्राफीसर हुए, तब 
इन्हें भ्रपनी लियाकत दिख़ाने का अच्छा अवसर मिक्षा। इधर तो इन्होंने 
निमाड़ जिले में ४० नये गांव जंगल कटवाकर बसाये जिनसे आज सरकार फो 
खासी आमदनी हो रही है, उधर उन गावों, का इतना हल्का बंदोबस्त किया फि 
५ _शीग वाज़्जुब करते रह'गये। इनके हृदय में निज देशवासियों के प्रति इतना ताज़्जुब करते रह गये । इनके हृदय में निज देशवासियों के प्रति इतना 


संक्षिप्त जीवनी ( ३) 


अनुराग रहां कि जहां जहां इन्हें बंदोबस्त का काम मिला किसान सुखी हो गये । 
कहते हैं. कि जय तक लोगों ने पहली बार सरकारी लगान पटा नहीं डाला, तब 
तक उन्हें विश्वास नहीं होता था कि लगान में इतनी ज्यादा कमी हो खकती है, 
ओर जहां एक बार लगान दाखिल खजाना हो गया कि सारे निमाड़ जिले में 
इनका गुणगान होने लगा । गांव गांव में इनके प्रशंसात्मक भजन बन गये और 
गाये जाने लगे। एक ऐसा ही भजन जिसका प्रचार निमाड़ जिले में अब तक है 
नीचे दिया जाता है। भजन की भाषा निमाड़ी है-- 
चालोरी साहेल्‍यां म्हारा जगन्नाथ जी आयारी। 
जगन्नाथ जी आया वो तो काई पदारथ लायारी ॥ टेक ॥ 
हातां साहीं आरती लीस्यां पुष्प पान का पूड़ारी। 
स्थामिजी की पूजा करस्यां मन इरुछा फल पावारी ॥ १॥ 
आगू' तो हम सौ सौ देता अब नी दसक सुनाया री | 
याकी रूपया सबे छुड़ाया हरखीना घर आया री॥२९॥ 
आागू' बेह्या भाड़ा त्ाता, दूनि विकाई बोंबारी। 
ध्थ तो महारा स्थामीजी ने मोठा बैल खरीद्यारी ॥ ३॥ 
आागू' तो बीराजी आवबे काई उन्हें खिलाबांजी। 
अब आये ननन्‍्दोशैजी म्हारो मोहन भोग जिमाबांजी ॥ ७ ॥ 
धार फाटा कपड़ा पहेरां लाजाही मरः जावां जी। 
'अब तो म्हारा स्वामीजी ने चु'दूड चौख रंगायाजी ॥ ५ ॥ 
आागू' महारा स्वासीजी ने हंसली चूड़ा बेचाजी ! 
शव तो सहारा स्वामीजी ने तोड़ा साठ गठायाजी ॥ ६ ॥ 
जन शिवलाल सुनाबें बिनती हरख हरख यश गाबाजी | 
रहे निरन्तर दया प्रेम की मन भावा फल पाबाजी | ७॥ 
है सखियां चलो ! श्राज हमारे गांव में जगन्नाथजी का आगमन हुआ 
है| भौर जब जगनश्न।थजी आये हैं तब हमारे लिए कोई चीज लाये ही होंगे।देक। 
हाथ में आरती का धाल सजालो और फूल पास की पुड़िया साथ रखलो | 
चलो स्थामी जी की पूजा करके इच्छित फल की आप्ति कर लें ॥ १॥ 
पहले तो हमें सो सौ रुपये ( कमान ) देना पड़ता था, अब केबल नो 
दस रुपये देना पड़ते हैं। शेष सब रुपये उन्होंने छुड़ा दिये हैं. ( जिससे हमारे 
घर के लोग ) हर्ष पू्षंफ घर ल्लोटे हैं॥ २॥ 


का /_/89 3 मी नजर की । की न '॑अ ३8४ हब पक कब कक; अरब ं“ंपंं“ंं!)भ/ंधधअआ॥ा४४४७७४७७७७४ 





( ४ ) संज्षिप्त जीवनी 


पहले हम लोग बैल भाड़े से लाते थे और दूनी बाढ़ी पर बीज कर्ज लेते 
थे, लेकिन अब तो हमारे स्वामीजी ने बड़े बड़े बैल खरीदवा दिये हैं ॥ ३॥ 

पहले हमारे भाई आते थे तो यह फिक्र पड़ती थी कि उन्हें कया खिला।ें 
अब तो हमारे नन्‍्दोईजी भी आते हैं तो उन्हें मोहन भोग खिलाती हैं। ४॥ 

पहले हम लोग फटा कपड़ा पहने क्ज्जा से मरी>सी रहती थी, अब 
स्वामीजी की कृपा से हमने अपनी चूनड़ी चोखे रंग से रंगाली है।॥ ५ ॥ 

आगे हमारे पति को हमारी हँसली कड़े ( वक्‍त पड़ने पर ) बेचना पड़ते 
थे, अब उनकी अवस्था ऐसी हो गई है कि उन्होंने साठ साठ तोले के तोड़े 
गढा दिये हैं।| ६ ॥ 

जन शिवलाल ( रचयिता ) विनयपूर्यवक अत्यन्त हर्षित हो यश गान 
करता है । प्रभु की दया हम पर निरंतर बनी रहे और हम मन चाहे फल्ल की 
प्राप्ति करते रहें || ७॥ 

निमाड़--निवासी इन्हें इतनी प्रतिष्ठा देने क्गे थे कि कई गांवों में इनकी 
मूर्ति स्थापित कर दी गई और उसकी पूजा होने लगी | जब इन्होंने यह समा- 
चार सुना, तब वे उन गांवों में दौड़े दौड़े गये और इसे एकदम बंद करा दिया 
भानु महोदय निमाड़ी किसानों के प्रेम का स्मरण जब कभी करते थे गद-गद हो 
उठते थे और कहते थे. “इस छुल-कपट से भरे हुए संसार में मुझे! भ्रामीश 
जनता से जो प्रेम और प्रतिष्ठा मिली, वह देव दुलंभ है ।” घिलासपुर जिले 
के गावों में भी इनका यथेष्ठ सम्मान था। जब कभी कोई इनके यहां जाता 
कोई न कोई ग्रामीण इनके दर्शनार्थ भाया हुआ बहुधा दृष्टिगोचर होता । इन्होंने 
बधो, बैतूल सागर, निमाडू और बिलासपुर इन पांच जिलों का बंदोयस्त किया 
ओर इसी सिलसिले में कुछ समय तक संवलपुर जिल्ते में भी रहे । इन्होंने यह 
कठिन कार्य इतनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम से किया कि राजा और प्रजा 
दोनों सुखी होगये | अकाल, प्लेग एवं विशूचिका के कोप निवारणा्थ इनके 
अयत्न श्लाध्य रहे | विभेष कर सन्‌ १६०० में इन्होंने बुरहानपुर तहसील में 
अकाल --कष्ट निवारणाथ्थ जो प्रबंध किया उसकी प्रशंसा सरकार में खूब हुई । 
सन्‌ १६११ सें कारोनेशन दरबार के समय बंदोबस्त का कार्य सतत रूप से 
योग्यतापूबंक सम्पन्न करने के उपलक्ष में माननीय वाइसराय हारा आपको 
“सर्टिफेेट आफ आनर” प्रदान किया गया था । सन्‌ , १६१२ में आपको 
कारोनेशन मेडल मिला-।सन्‌ १६१३ में आपने ६४० ---.7. सन्‌ १६१३ में आपने ६५० रु, सासिक वेतन परसे थेतन परसे 


संक्षिप्त जीचनी ( ५) 
# बंकंअ अत कमल अर पलक की व जा पी कार पद फतपक पर अपार कर पवार न तक“ की ३० +७+ जमकर ९ 
| सरकारी नौकरी से अवसर प्रहण कियां। उसी वर्ष आप देश्बौरी मिंथुकत हुए | 
झीर हथियार के कानून / 878 8८6 ) से भी बरी किये गये | औप॑ने १७ | 
| वर्षों तक बड़ी योग्यता और लगन के साथ आऩरेरी मजिस्ट्रेढी फ्री और | 
| आखिर आखिर में आपको दर्जा अव्वल के अखितयारात हासिल ही/गये थे। | 
सन्‌ १६२१ और सन्‌ १६२४ में आपको रायसाहिब और रायबहाकुरए की उफाकि | 
क्रमशः प्रदान की गई। विशेषता तो यह हैं कि इतना कार्य करते रहने पर भी | 
आपका साहित्य परिशीलन पूरबत ही जारी रहा, | सन्‌ १६४० में आप )अपनी | 
अध्ययन शीलता और बिद्धत्ता के बल पर सरकार द्वारा “महामहोपांष्याय” क्री | 
उपाधि से विभूषत किये गये और आपको १००) वार्षिक दक्षि्धा मरते क्वगी |. 
तथा भाप सेला और पणड़ी से सम्मानित किग्रे गयये।  . , , 


लोक द्वितंकारी कार्य 


सरकारी नोकरी से पेंशन ले लेने' पर भानु महोदय, ने अपना अप्ति- 
कांश समय लोक द्ितकारी कार्य की ओर लगाना आरंभ किया। सन्‌ १६१३ में 
आपने श्रीकृष्ण पुत्रीशाज़ा के अध्यक्ष का पद संभाला और छसे अच्छी बशा में 
पहुँचकर स्युनिसिपाल्टी के जिससे कर! दिया। उसी वर्ष आपने जगन्नाथ प्रेस 
नामक अपना प्रेस खोल्न कर बिलासपुर जिले के एक बढ़े अभाव की पूर्ति की | 
आप निज रचित पुरुतके इसी प्रेस में छपवाते थे भोर केवज्ष लागत के दास पर, 
बेचबाते थे । सम््‌ १६४० में आप बिज्ञासदुर डिस्पेंसरी के मेन्चर हुए और उसी 
सन्‌ में जमन युद्ध छिड़ जाने पर बार रिलीफ फंड ( युद्ध निवारण कोष ) के 
खज्ांची चुने गये। सबप्ते बड़ा कार्य आपने बविल्लासपुर जिले में जनता विशेष 
कर फिसानों के हिताथ यह किया जो सहकारी बेंक ( सेंट्रल कोआपरेटिव्ह बैंक ) 
की स्थापना सर १६१४ में कर दी | आज दिन इसको ३००० से अधिक झाखाएँ | 
जिले में फैली हुई हैं और यद्द मध्यप्रदेश के समस्त बेंकों में अग्रगस्य माना | 
जाता है । क्‍ 


: सभ्‌ १६२९ में जब प्रिंस ऑफ बेल्स का आरग्ञन हिंन्दुस्थान में हुआ | 
उस समय उनके स्वागताथ जो समिति बिलासपुर में बती उसके आप प्रेर्सीडेंट | 
'औने गये और अपनी लोक प्रियतत के कारण ऐक खासी रकम एकत्र कर भिज- | 
' थाई । इस समय भी श्राप “महांकोशल हिस्टारिकत सोसायटी” की कॉंसिंल के 
| असीडैंट थे भौर मध्यप्रॉतीय लिटरेरी एकाडमी के श्राजीवम संदरुय थे | आपकी 











( ६ ) संक्षिप्त जीत्रनी 


, कई पुस्तकें भिन्न भिन्न प्रांतों के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूज्ों को लाइन री में रखने | 


के लिए स्वीकृत की गई हैं तथा कई पुस्तकें लंदन के इस्पीरियत स्यूजियम 
; रखने के लिए भेजी गई हैं । 

साहित्य॑ वाचस्पति महोदय का साहित्यिक जीबन' अत्यंत परिश्रम पूर्ण 
और उच्रोत्तर प्रगतिशील रहा है। जैसा कि ऊपर लिखा जा घुका है इनके 
| मानसिक शुरु स्वयं पिंगल भगवान हैं । संच पूछिये तो जो मनुष्य मेधावी होते 
हैं, भिन्न भिन्न ग्रंथ ही उनके पथ प्रदर्शक होते हैं. और उनकी प्रतिभा उनकी ज्ञान 
पथ को अलोकित करती रहती हैं। भानु महोदय दिन भर तो सरकारी काम 
, करते और रात को भिन्न भिन्न काव्य प्रंथों का अध्ययत और सतन कर और 
अपना ज्ञान-भाण्डार संचित करते । पश्चात्‌ जब आप मुहक्मे बंदोयल्त के चार्ज 


में हो गये तब आपको और भी कम समय मिलने लगा, पर क्रापकी काव्य चर्चा | 


, और उसके अध्ययन का कार्यक्रम निरंतर जारी रहा, जिससे आपको रात्रिके | 


११-१२ बजे तक जागना पड़ता था | एक बार का जिक्र है कि आप दौरे में 


बड़ी रात तक काव्य अ्थ का अवलोकन करते करते सो गये। प्रभात काश में | 


जब इनकी नींद नहीं खुली, तब एक नौकर इन्हें जगाने आया | वह क्‍या देखता 
है कि काला नाग इनके सिरहाने फन काढ़े बिस्तर पर ऐसा बैठा हुआ है मानों 
शेषावतार श्रीपिंगलाचार्य महाराज अपनी छत्न्लाया के नीचे आशीबाद सादे 
रहे हों । उसने तत्काल इकला किया | अनेक लोग जुड़ गये भर उस सर्प को 


सार डालना चाहा पर आपने मना कर दिया | सर्प वहीं कहीं विल्ल में जाकर 


| घुस गया | उस दिन दीन अनाशों को बहुत सी दान-दक्तिणा दी,गई। 


हमारे चरितनायक का उपनाम भा था | यह उपताम किस प्रकार 
आपको मिला इसका भी एक इतिहास है। एक बार आप सन्‌ १८८५ में काशी | 


आकर बाबू रामकृष्ण वो के यहां ठददरे | वहां अनेक विद्वानों के सामने आपने 


पिंगल का चमत्कार दिखलाया | इनकी अ्रतिभा और विद्गवत्ता का प्रखर तेज | 


देखकर लोगों ने चकित होकर कद्ा-“आप तो साज्ञात पिंगलाचार्य हैं, कवियों 


में भानु हैं।” तभी से आपका उपनाम “भाजु! हो गया जिसे इन्होंने अपना भी | 


| लिया। . 


|, ५” इनका लिखा सबसे पहला ग्रंथ “छुन्दः,भाकर” है जिसकी रुचमा सम्‌ | 
//5६४.३० में हुईं थी। इसमें छुल्दों की गति, भिन्न भिन्न छन्दों के तक्षस्, उदा- | 





अस्ककमपाण 


संक्षिप्त जीवनी ( ७ ) 


.. 


प्रत्येक छोद्‌ में उस छंद के लक्षण, नाम और उदाहरण दिये गये हैं और समष्ठि 
रूप से समस्त पदों में भीरामकष्णु क्रा गुणगान किया गया है। इस प्रंथ' में 
हिन्दी और उदू' काव्य की तुलना भी की गई दै। छल्दः प्रभाकर के प्रकाशन के | 
पश्चात्‌ यद्यपि बहुत सी पुस्तकें इस विषय पर प्रकाशित हो चुकी हैं, पर विद्वानों 
का यद्द निश्चित मत है कि इस विषय पर अब तक छन्दः प्रभाकर के जोड़ का | 
दूसरा प्रंथ नहीं लिखा जा सका है । इसकी लोक प्रिकप्रियता, उपयोगिता और 
प्रचार का प्रभास यह है कि अब तक दस संस्करण छप चुके हें। इस प्रंथ को 
पृ कर न जाने कितने जन कि और कबिता प्रेमी हो गये । 

आपका दूसरा ग्रंथ “काव्य प्रभाकर” है। ल्वगभग ८०० पृष्ठों के इस | 
बइतकाथ प्रंथ का प्रकाशन सन्‌ १६०४ में कल्सायस्थ भ्री लक्ष्मी बेंकदेश्बर प्रेस 
बम्वई ने किय। था | यह ग्रंथ बारह मयूखों में विभाजित है। प्रथम मयूख में 
छन्दीं के भेद बताये गये हैं । द्वितीय मयूख में ध्यनि-भेद, काव्यगुण, काव्यभेद, 
गद्य-पथ्च काव्य, नाटक, संगीत, काव्यांग आदि का वर्णन किया गया है । तृतीय | ' ' 
मयूख में नायिका भेद वर्णित है | चतुर्थ मयूख में उद्यीपन विभाग का वर्सन है, | 
जिसके अंतर्गत 'नखशिख' का भी वर्णन आ गया है | पंचम मथूख में सात्विक, 
कायिक और मानसिक अनुभावों के भेदानुभेद्‌ बताये गये हें। छठे मयूख में । 
संचारी भाष का वर्शन है जो तेंतीस प्रकार के द्वोते हैं भौर जो नथों रस में | 
संचार करते हैं । सप्रम मयूख में स्थायी भावों का वर्णन किया गया है | अष्टम | 
मयूख में काव्य की आत्मा नवरसों ( श्रृज्ञार, हास्य, करूसा, रौद, बीर, भया- | 
नक, वीभत्स, अद्भुत और शांत ) का विश्वृत बणैन है। नवम सयूख में अलं- 
कारों की विशद्‌ व्याख्या की गई है। दशम मयूद्थ में दोषों का बर्ण॑न है जिनसे | 
कवियों को बचना चाहिए | एकादश मयुख्॒ में काव्य निर्णय किया गया है 
अथोत्‌ समस्त मयूखों में दिये गये विषयों पर शंकाओं का निर्णय सप्रमाण | 
दिया गया है ओर द्वादश मयूल्व में कोश-लोकोक्ति संग्रह है। इस प्रकार यह 
काव्य सम्बन्धी सर्वाज्ञपूर्ण पंथ है। यह नागपूर विश्वविद्यालय से एम० ए० 
परीक्षा के लिये स्वीकृत हो चुका है। 

आपकी तीसरी पुस्तक छंद: सारावली” / सन्‌ १६१७ ) आपके पेंशन | 
लेने के परचात्‌ लिखी गई दै। इसमें पिंगल का बोध सूत्र रूप से सरल भाषा में | 
कराने का प्रथत्न किया गया है! बिदधार्थियों के ल्षिए यहपरमोपथोगी है 
आपकी चौथी पुस्तक “झलंकार प्रश्नोत्तरी” ( संभ्‌ १६१८ ) है। इसमें अलंकार 


है| 


( ८ ) संक्षिप्त जीवेनी 


सम्बन्धी प्रश्न किये गये हैं साथ ही उनके उत्तर भी दे दिये गये हैं। आपकी | 
पांचवीं पुस्तक “हिंदी काव्यालंकार” सन्‌ १६१८ में प्रकाशित हुई है। इसमें 
प्रत्येक घेरे के आधे में अलंकारों के लक्षण और आये में उनके उदाहरण दिये | 
गये हैं। आपकी छठी पुस्तक “काव्य अबंध” ( १६२० ) है. जिसमें संल्कत ओर | 
भाषा काव्य कुसुमांजलि भी गु'फित कर दी गई है । इसमे काव्य रचमा के | 
समय किन किन बातों परे ध्यान रखना चाहिये, इसका पूर्ण विवेचन किया | 
गया है। आपने अपनी सातवीं पुस्तक “काव्य कुसुमांजलि” ( सेन १६२० में ) 
भिन्न भिन्न कवियों की सरस और अनूठी ) उक्तियों का सुँप्रेह किया है श्रापकी” | 
आठवीं पुस्तक “नायिका भेद्‌ शंकावली” (सन्‌ १४१५ ) है. जिसका विषय | 
पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट है। आपकी नवीं पुस्तक “रस रव्नाफर” ( सभ्‌ 
१६२७ ) है जिसमें अत्येक रस का विशद्‌ वर्णन किया गया है साथ ही उदाहरण 
भी दे दिये गये हैं। आपकी दसवीं पुस्तक “अलंकार दर्पण” ( सन्‌ १६१६ ) है, 
इसमें श्रीतुलसीकृत रामायण से प्रत्येफ अलंकार के उदाहरण दिये गये हैं । 


यह तो हुआ पूज्य 'भानु! कबि के रचित साहित्य और काव्य सम्बन्धी 
पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय । अब इनको अन्य पुस्तकों के सम्बन्ध में किचथित | 
जानकारी कीजिए-- " 

साहित्याचाय महोदय श्री तुलसीकृत रामायण के बड़े ही प्रेसी और 
भक्त थे यही कारण है कि रामायण प्रेमी जो विद्वान इनसे मिक्षने आते इनसे | 
बड़ी देर तक और कभी कभी तो कई दिनों तक रामायण पर वातोंक्षाप था 
उस पर प्रवचन करने का अवसर पाते रहे । इन्होंने रामायण पर निम्नलिखित | 
पुस्तके' लिखी हैं:-- 


१ नव पंचामृत रामायण-( लघु पिंगल सटीक सन्‌ १६२४ ) इसमे” रामायण 

के समस्त छ॑दों के लक्षस उदाहरण सहित विये हैं। 

२ श्री तुलसी तत्व प्रकाश-( अश्नोत्तर सहित सम्‌ १४७३१ ) इसमे' श्री तुशस 
+झत रामायरा के गृह तत्वीं का घर्णन है | 

३ रामायण वर्णावली-( सन्‌ १६३६ ) इसमे' वर्शमाला के क्रम के अनुसार 

रामायण के पदों का संग्रह है। 
४ श्री तुलसी भाव प्रकाश--( सब १६४४७ ) इसमे मॉमेस सम्बन्धी अनेक 
शंकाओं| का समाधान _ _॒।॒. शरंकाओऑकासमाधानकियादै। | 








संक्षिप्त जीवनी ( ६ ) 


भानु मध्दोदय गणित के भी उद्भट विद्वान थे और इस विषय पर 
इन्होंने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की है--- 

१ काल प्रबोध-( सन्‌ १८६६ ) इसमें हिन्दी तिथि से अंगरेजी तारीख निका- 

लने की रीति बताई है। 

२ अंक विलास-(सन्‌ १६२४५) यह अंकपाश-विद्या का अनूठा अंथ है जिसकी 

प्रशंसा बड़े बड़े विद्वानों ने की है। 

३ काल विज्ञान-( सब्‌ १६२६ ) सृष्टि के आरंभ से आज तक जितने संबत 
प्रचलित हैं. उनका इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है। 

आपने कुछ फुटकर पुस्तक या पुस्तिकाएँ भी लिखी हैं जिनका संत्तिप्त 
उल्लेख नीचे किया जाता है-- 

१ तुम्हीं तो हो-(+सम्‌ १६१४ ) इसमें श्री रामकृष्ण के भजन हैं और जिसके 
प्रत्येक पद के अंत में “मुम्हीं तो हो” आता है। इस प्रान्त 
के प्रामों में इसका बहुत प्रचार है । 

२ जय हरि चालीसी-( सन्‌ १६१४ ) इसमें भी भ्रीरामऋष्ण के भजन हैं जो 
प्रभाती के तर्ज पर लिखे गये हैं. और जिसके प्रत्येक पद 
के अन्त में “करी, धरी, हरी” इत्यादि आता है। 

३ शीवला माता भजनावल्ली-( सन्‌ १६९४ ) बिलासपुर जिले के भिन्न २ 
प्रमुख स्थानों में ( रतनपुर, तखतपुर, कबधों आदि ) 
शीवला निकलने पर! जो भजन शांति औत्यर्थ' गाये जाते 
हैं, उनमें से अत्यन्त ललित और मनोहर पद्‌ छाँट कर 
इसमें संग्रह कर दिये गये हैं । 


इनके सिवाय इन्द्रोने भ्राम निव/सियों के आगम्रह से उनके विनोदाथ 
“खुसरा चिर॑ई के विद्वाव” आदि कहे छोटी २ पुस्तक छत्तीसगढ़ी बोली में लिख 
दी थी जो बहुत मनोर॑जक हैं और गांवों में बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं । 
महामहोपाध्यायजी ने अंगरेजी में भी तीन छोदी छोटी पुर्तिकाएँ लिखी 
हैं जिनका विषय उनके नाम से ही प्रगट है। उनके नाम ये हैं-- 
| ९०० 0 ?ए0#ए<पवओ (867067 5. (५. ( 927 ) 


श् हो श्र 0, [2, ( 8 ) 
3 (00०गणााक्राणा बाते शिशफ्रापर॑वाएणा ए वी8प/68.. ( ,, ) 
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आप उदू के भी प्रसिद्ध विद्वान थे और उसमें इनका उपनाम “फेज” 
रकक्‍्खा। आपने इस भाषा में निम्नलिखित दो पु तकें लिखी हैं । 
१ गुलजारे सखुन-( सन्‌ १६०६ ) इसमें उदू के प्रसिद्ध कवियों के चुर्निंदा 
पद संग्रहीत हैं । 
२ गुलजारे फेज--( सन्‌ १६१४ ) इसमें आपकी रची हुईं आध्यात्मिक और 
श्रद्गमार विषयक कविताएं है। 
इसके सिवाय कुछ पुस्तकें अप्रकाशित हैं। इस प्रकार भानु कबषि की 
सेवाएँ जहां अनुपम ठोस और स्थायी हैं. वहां मन।रंजक, लोकप्रिय और सब्रे- 
मुखी भी हैं । इनके प्रंथों और पुस्तकों से विद्वानों और विद्यार्थियों की साहि- 
त्यिक अभिलाषाएँ पूरी होती हैं और ग्रामीणों की भी मानसिक पिपासा शांत 
होती है। इनकी कुछ सुन्दर रचनाएँ इस लेख के अन्त में दी गई हैं । 


साहित्यिक सम्मान 


भानु-कवि का साहित्यिक सम्मान भी यथेष्ठ रूप से हुआ एक समय 
आपके साहित्यिक और काव्य शास्त्र सम्बन्धी व्याख्यानों की बड़ी धूम थी | 
मध्यप्रांत में आपके प्रभाव से कई नगरों में कवि-समाज' स्थापित हुए जिनमें 
सागर का “आदि भानु-कवि समाज” प्रमुख है। ये यथाशक्ति इन समाजों को 
सहायता और उत्साह दान देते रहे । इन समाजों में किसी से चंद नहीं लिया 
जाता । इनके उद्योग से दो काव्य सम्बन्धी मासिक पतन्न चलते रहे पर अस्त में 
कई मगड़ों से थे बंद हो गये । क्‍ 
आप भारतवषे के प्रायः समस्त प्रधान स्थानों का भ्रमण कर चुके थे | 
जहां जहां आप गये आपकी बड़ी अभ्यर्थना हुईं और आपको अभिननन्‍्दन पत्र 
दिये गये, जिनमें महाराजाधिराज मिंथिल्ञा-दरभंगा नरेश श्रीमान स्वर्गीय 
रामेश्वरसिंह जी द्वारा दिया गया मानपत्र विशेष उक्लेखनीय है। सन्‌ १६२४ 
में आपने कानपुर के अखिल भारत वर्षीय कवि सम्मेलन के सभापति का आसन 
सुशोभित किया था। उस समय इन्होंने जो भाषण दिया था वह इसना मर्मस्पर्शी 
ओर महत्व पूर्ण था कि कई वर्तमान पत्रो' ने उसे ससम्मान प्रकाशित फिया 
था। वहां आपके अनेक सारगर्भित भाषण भी हुए और आपको अभिनन्‍्दन 
पत्र दिया गया सच पूछिये तो पूर्ववर्ती हिन्दी कवियों की कृतियां का जैसा 
गम्भीर अध्ययन भानु महोदय ने किया था, कदाचित्‌ ही किसी वर्तमान 





संक्षिप्त जीव॑नी ( ११ ) 


साहित्यिक ने किया हो | आपके इन्हीं गुणों से मुग्ध होकर रायगढ़ नरेश स्व-- 
गाय राजा भूपदेवसिद बद्ादुर ने आपका बंड़ा सम्मान किया था और आपको 
सादित्याचार्थ की उपाधि प्रदान कर अपनी गुणआहकता का परिचय दिया था। 

सबसे महान और उल्लेखनीय सम्मान आपका अखिल भारतवर्षीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने सन्‌ १६३८ में अपनी शिमलावाली बैठक में किया 
जो सात साहित्य महारथियों को उनकी ठोस हिन्दी सेवाओं के उपलक्ष में 
“घाहित्य वाचस्पति” की उपाधि, भारतीय पद्धति के अनुसार सुन्द्र ताम्रपत्र 
पर लेखबद्ध करके प्रदान किया और उनका गौरव किया । ये सात साहित्य सेवी 
जिन्हें हम सप्त ऋषि भी कह सकते हैं ये हैं - १-महात्मा मोहनदास करमचंद 
गांधी २--डा० पयर्सन ३- पं? महावीरभ्रसाद दिवेदी ४-पं० गौरीशंकर ओमा 
५ रायबहद्ादुर श्यामसुन्दरदास ६-पं० भयोध्यासिंह उपाध्याय हरिओघ ७४० 
रायबहादुर जगन्नाथप्रसाद भानु । अपने जिले के एक भहान साहित्य सेवी के 
इस उफचत्तम उपाधि के प्राप्त करने के हे में बिज्ञासपुर की “भारतेन्दु साहित्य 
समिति” ने सन्‌ १६३९ में टाउनहाल में एक बड़ी सभा करके भानु महोदय को 
बड़े समारोह के साथ अभिनन्‍्द्न पत्र देकर अपने को कृपा और गौरवान्वित 
किया था। इस सभा के सभापति का आसन साहित्य वाचस्पति महोदय के 
अंतरंग मित्र साहित्यावर्ण साहित्य वाचस्पति काव्य विनोद प॑० लोचनगप्रसादजी 
पाण्डेय ने भहुण किया था। खेद है. कि पाण्डेय जी का निधन दि १८ नवम्बर 
१६४६ की सन्ध्य। को रायगढ़ में हो गया। 



































मित्र-मण्डली 


भासु महोदय के मित्रों की संख्या बहुत बढ़ी थी। कई उच्च पदस्थ 
राज कर्मचारी जो सेक्रे टरियट की शोभा बढ़ा रहे थे या किसी मुहक्से के सबसे 
बड़े आफिसर ( [6४० ) इन्हें अत्यन्त आदर की दृषट' से देखते थे और अपने 
बिलासपुर के दौरे में इनके यहां ध्ाकर इनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते 
थे। आपकी सिफारिश से न जाने कितने लोग गवर्नमेंट सर्विस हासिल कर 
आज अच्छे अच्छे पर्दों पर विद्यमान हैं.। पु 

राजा महाराजाओं में द्रभंगा नरेश स्वर्गीय श्रीरासेश्बरसिंहजी आपके 
काव्यशास्त्र सम्बन्धी पारिडत्य से मुग्ध होकर आपकी बड़ी प्रतिष्ठा करते थे 
खंडवा में श्रीमाच्‌ रीबां ( बांधव ) नरेश तथा मेहर नरेश आपके अतिथि रह 


( १२ ) संक्षिप्त जीवनी 


चुके हैं । हेदराबाद के भूतपूर्व निजाम इनसे बहुत स्नेह रखते थे | रायगढ़ 
नरेश स्वर्गीय राजा भूपदेवसिंह बहादुर तत्पश्चात्‌ श्रीमान्‌ चक्रधरसिहजी भी 
आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे | वर्तमान सकती नरेश का भी आपके भ्रति 
अत्यन्त पूज्य भाव था । 

स्वर्गीय महर्षि द्यानन्द सरस्वती ने आपको एक आशीवीदात्मक पत्र 
भेजकर आपके दीघेजीवी होने की शुभकामना की थी । 


साहित्यिकों में स्वर्गीय प॑० अम्बिकादत्त व्यास आप पर बड़ी कपा रखते 
थे और भानु महोदय की भी उन पर बड़ी श्रद्धा और भक्ति थी । भारत जीवन 
प्रेस के स्वामी स्वर्गीय रामकृष्णु वर्मो काशी, स्वर्गीय सेठ खेमराज श्रीक्ृषष्णु- 
दस मालिक श्रीवेंकटेश्वर प्रेस अम्बई, नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति 
प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ रायबहादुर डाक्टर स्वर्गीय हीरालाल (रिंटायडे डेपुटी 
कमिश्नर, ) स्वर्गीय प॑ं० गणसपतिलाल चौबे ( एजंसी इन्सपेक्टर ), स्वर्गीय 
ठा० जगन्मोहनसिंह, स्वर्गीय प॑० विनायकराव भट्ट, स्वर्गीय पं? माधवराव 
सग्रे आदि अनेक सज्जन इनके परम मित्र थे। स्वर्गीय पं० गंगाप्रसाद्‌ अग्नि-- 
होत्री तथा स्वर्गीय सैयद 'अमीरअली 'मीर” इन्हें गुरूबत्‌ मानते थे। श्री पं० 
पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेय, पं० गयाप्रसाद शुक्ल सनेह्दी, प्रसिद्ध समालीचक प॑० 
रामद्याल तिवारी, ठाकुर प्यारेज्ञालसिंह, पं० लोकनाथ सिलाकारी, प० पयाग- 
दत्त शुक्ल, हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर बल्देवप्रसाद मिश्र, मद्ामह्रोपाध्याय 
प्रोफेसर मिराशी, पं० मुकुटधर पाण्डेय तथा अन्य पाण्डेय बंघु, ठाकुर अथ- 
रामसिंह इत्यादि प्रसिद्द साहित्यसेवी इन्हें सदैष अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से 
देखते रहे | हिन्दी के प्रसिद्ध व्याकरणाचाय और सुकवि पं० कामताग्रसादजी 
गुरू ने तो इन पर एक अत्यन्त सुन्दर कविता लिखकर और सुमसिद्ध मासिक 
पत्रिका सरस्वती में छुपाकर इन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्प॑श की थी। हिंदी के 
प्रतिष्ठित कवि, लेखक और पुरातत्वज्ञ श्रद्धेय पं० लोचनप्रसादजी पाण्डेय जब 
जब इनसे मिलते थे, तब तब गुरूजी की जिस कांवता का ऊपर उल्लेख किया 
गया है उसकी निम्नलिखित पंक्तियों का पाठ अत्यन्त श्रद्धापूर्षक करते हुए 
उनका अभिवादन करते रहे और भातु महोदय उन्हें गले से ज्षिपदा कर उनके 
प्रति अपना अगाघ प्रेम प्रकट करते थे । 
छंदः पथद्शंक कवि भानु, छन्‍्दों जलधि जिन्हें परमाणु | 
जिनका छँद-प्रभाकर प्रंथ, बिद्यू त-प्रभा -प्रकाशित पंथ ॥ 
कालिदास से कबिता कामी, मनसा इंदहश कबि' नमासी ॥ 


विशिमनिम जलन लक अली अ जनक भा ७७७७७७॥७७७७॥७॥७॥७॥७७७७७७७७॥७७७७॥७ए७ए४ 
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स्वर्गीय प॑० मेदिनीग्रसाद पांडेय, स्वर्गीय पं० पुत्तीलाल शुक्ल, स्वर्गीय 
प॑पशिवदास पाण्डेय, पं० द्वारिकाप्रसाद “विप्र” पं० सरयुत्रसाद तिबारी मधुकर, 
पं॑० शेपनाथ शर्मा शील, पं? भैरबप्रसाद रामायणी आदि अनेक कति और 
साहित्यसेवी आपके प्रति अत्यन्त पूज्य भाव रखते रहे । 


मध्यप्रांत के भूतपूर्व गवर्नर स्व० डाक्टर श्रीराघवेन्द्रराब जो पढिले 
वाइसराय को कोन्सित के मेंबर थे इन्हें अत्यन्त सम्मानीय दृष्टि से देखते थे । 
खेद है कि अब ये इस संसार में नहीं रहे । 


इन पंक्तियों के लेखक का पूर्ण विश्वास है कि इतने नाम देते हुए भी 
वह भानु महोदय के अमेक मित्रों और शिप्यों के नाम स्मरण न शआते के कारस 
छोड़ रहा है और इसके लिए बह उनसे क्षमा प्रार्थी है । 


दिनचर्या और स्वभाव 


मद्दामहीपाध्यायजी की दिनचर्या घड़ी के सहश्य नियमित भौर सुविभा- 
जित,थी | वे छः यजे स्वान कर लेते थे। पश्थाव ईशबंदना और भजनादि 
करके अल्प जलपान करते और पठन-पाठन में रत हो जाते। इसी बीच में ये 
लोगों से मिलते जुज्ते तथा उन्हें काथ्य प्रणाली की शिक्षा देते जो इसके अभि- 
लाषी थे | ठीक साढ़े नौ बजे ये साधारण सा भोजन कर लेते थे। घंटा-डेढ़ 
घंदा आराम करते के परचात्‌ फिर ये अपना समय सबेरे के सट्टश पठन-पाठम 
फाव्य चर्चा झौर मिलने-जुलते में व्यतील करते | संध्या को ६ बजे अल्पाह्यर 
करके फिर ये सो जाते और सबेरा होते तक न किसी से मिलते जुलते और न 
बाहर निकलते थे । 


भानु महोदय स्वभाष से बड़े सहृदेय, गुणमराही और मिष्टभाषी थे। 
अभिमान तो उन्हें छू तक नहीं गया था। छोटे से छोटे व्यक्ति तक से वे बड़े 
प्रेम से मिलते थे । परिचितों को देखते ही गले से लगा लेते थे । जौ उनके निकट 
कुछ पूछने, सम्मत लेने या शिक्षा प्राप्त करने जाता, उसे अत्यन्त सहृदयता के 
साथ सहायता देते | बिलासपुर में श्राने बाला कदाचित ही कोई ऐसा गुर्सी, 
विद्वान संगीतज्ञ, व्याख्याता, लेखक य। कवि होगा जो इनका दर्शन न करता 
रहा हो। ये सबकी उचित अभ्यथ ना करते और आवश्यकता पड़ने पर बिदाई 
भी देते। ये स्वरचित पुस्तकों का दान भी करते रहते थे। जब उनके पास 
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कोई जाता सम्मति के लिए आई हुई पुस्तकों का ढेर रक़्खा हुआ पाता । कोई 
इनसे अपनी पुस्तक की प्रस्तावना लिखाना चाहता तो कोई इन्हें अपनी पुस्यक 
समर्पण करना चाहता | कोई इनसे अपने पुत्र या भाई या अन्य रिश्तेदारों के 
लिए अच्छी चाल चलन का सार्टीफिकेट मांगने आया तो कोई इनसे यह नित्रे- 
दन करता कि ये उसे सरकारी उच्च पद की प्राप्ति मे 'रेफरीः ( सम्मति दाता ) 
बन कर या अन्य किसी भांति से सहायता पहुँचावें। इस प्रकार ये अपना 
अधिकांश समय काव्य-शास्त्र-बिनोद में व्यतीत करते या दूसरों के उपकार 
चिंतन में | स्वर्गीय प॑० कामताप्रसादजी गुरू की, उनके सम्बन्ध में लिखी गई, 
निम्नलिखित पंक्तियां उन पर बिलकुल फिट होती रही--- 
जिनका अहंकार उपकार, वसुधा जिनका प्रिय परिवार | 
देखो अन्त्नंपथन उधार, अपनों में अपना अबतार ॥ 

साहित्य वाचस्पति महोदय बड़े विनोदशील भी थे। कभी कभी ऐसी 
मीठी चुटकी लेते कि हँसी रोके नहीं रुकती एक बार एक पत्रकार ने एक नया 
मासिक पत्र निकाला और प्रतिमास उसका १ अंक इनके पास भेजता रहा। 
साथ द्वी एक पत्र उसका वार्षिक मूल्य भेज देने के लिए भी रहता। इन्होंने 
जिस महीने में उसका मूल्य भेजा उध्ती मद्दीने से उस पत्र का अकाशन थ॑द हूं। 
गया | जब इसकी चचो इनकी काव्य-विनोद मण्डली में चली, तब इनके एक 
शिष्ष्य ने कहा - “साहब, जब तक कोई पत्र बर्ष-दो वर्ष न चल निकले, तब तक 
उसका मूल्य भेजना गलत है ।” इन्होंने चट उत्तर दिया--'तथ तो सभी पश्च-- 
कार तुम्हारे दरवाजे आकर सत्याग्रह करने लगेंगे श्रन्यथा उनके पत्र का प्रका- 
शन ही असंभव हो जावेगा ।” उनके इस उत्तर से खूब हँसी हुई । 

भानु महोदय के निकट एक बार एक विद्वान आये और बेदान्त पर 
उन्होंने एक छोटा, पर सारणर्मित व्याख्यान दे डाला जिसे सुनकर उपस्थित 
मित्रों में से एक जन बोल उठे -“आप तो बढ़े भारी बेदांती मालूम होते हैं।” 
अब भालु महोदय को मजाक सूझी । उन्होंने चट अपना मह जिसमें एक भी 
दांत नहीं था खोल कर कहदा--“चाहे ये जितने बड़े बेदन्ती हों पर क्‍या मुझसे 
भी बढ़े हैं? खूब ठह्दाका हुआ्ला!। 

$# संतान # 

भानु महोदय छः संतानों ( तीन पुत्र और तीन पुत्रियों ) के पिता थे । 

इनके ज्येष्ठ पुत्र हक स्येष्ठ पुत्र स्वगीय धाबू जुगलकिशोर संस्क्षत, दिन्दी, अंगरेजी और संस्कृत, हिन्दी, अ्रंगरेजी और 


संक्षिप्त जीवनी ( १४ ) 


मराठी भाषा के परिडत तथा ख्यातनामा संगीतज्ञ थे। पिता साहित्य, म्मज्ञ 
और पुत्र संगीत समझ | सादित्य और संगीत के इस मधुर मिलन को देखते 
बतता था। आप १७ वर्षों तक आनरेरी मजिस्ट्र € रहे और इस पद से स्तीफा 
देते तक फस्ट' क्लास मजिस्ट्रेट थे। आप अपने मुद्रण यंत्रालय ( जगन्नाथ 
प्रेस ) का काम भी देखते थे। खेद है दिसम्बर १६४७,सें इनका भी स्वर्गवास 
दो गया। वे अपने पीछे अपनी सुयोग्य पत्नि, एक पुत्र ( चि० घनश्याम उप- 
नाम मोहन कुमार ) तथा एक ज्येष्ठ पुत्री छोड़ गये हैं। 


सहामहोपाध्याथ महोदय अन्त तक पठन पाठन में सदैब तत्परः रहे। 
यद्यपि बृद्धावस्था के कारण इनका शरीर फ़श और दुर्बल दो गया था और 


स्व्रास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था, पर स्मरणशक्ति वैसी ही प्रखर रही जैसी | 


पहले थी । अलबत्त: थे कहीं झा- जा नहीं सकते थे। आप इन्हें सदा बृषदद्‌ 
प्रंथागार में पुस्तक पढ़ते, या किसी साधू-मद्दात्मा था बिद्वान से वातौलाप 
करते, या किस्तो विद्यार्थी को काव्य शिक्षा देते पाते । इनका आदर्श जीवन इस 
बात का पद पद पर प्रमास देता रहा कि मनुष्य अपने परिश्रम, अध्यवसाय और 
सलग्नंता से कहां से कह्मां पहुँच सकता है । इन्होंने संयम, नियम, और अध्ययन 
द्वारा अपने हृदय को इस प्रकार बना लिया था कि संसार की कोई भी हु या 
विषाद पूर्ण घटना इनके हृदय में हलचल नहीं मचा सकती थी। ये सबको 
एकसा, इश्वर की देनगी समझ कर परम तत्वज्ञानी दार्शनिक की भांति सिर पर 
मेलते थे | खेद है कि गगन का यह भानु हिन्दी संसार को अपनी प्रकाश किरणों 


हारा एक लस्बी अवधि'तक अआलोकित कर २५ अक्टूबर १६४४ के दिन अस्त |. 


हो गया । 
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श्री गशपति शारद चरण, बंदों मन बच काय | 
विश्न भविद्या जाहि तें, तुरतहिं जात नसाय॥ १॥ 
श्री गुरुपिगलराय के, चरण वंदि अभिराम। 
'खंदप्रभाकरा भानु-फवि, रचत सहज सुखधाम ॥ २॥ 
जादि पढ़त सम्ुुझत सकल, छंद रचन की रीति | 
सो पिंगल को शास्त्र यह, साधक हरिपद प्रीति॥ ३ ॥ 
पिंगलकषि निर्मित प्रगट, महामोद की खानि । 
, अंग बेद को पूज्य अ्रति, जिमि हरिपद्‌ सुखदानि ॥ ४ ॥ 
प्रगट शेष अवतार, रामासुज पावन परम । 
एफ भक्ति आधार, जगत मार धर तुल सम ।। १॥ 
छन्द लब्णु। 
मत्त परण गति यति नियम, अंत्हि समता बंद। 
जा पद रचना में मिलें, 'भान! भनत स्व छंद ॥ 
मात्राओं वा वर्णों की रचना, गति तथा यति (विराम ) का नियम 
और चरखांत में समता जिस कविता में पाई जायें उसे छन्द कहते हैं । 
छन्द निषद्ध सुपद्य है, मध्य होत बिन छन्द। 
'चंपू गधरुपध्मय, भानु भनत सासन्द॥ 


जो रचना छल्द नियद्ध है वह पद्म है, जो बिना छन्द है वह गयण् है 
ओर जहां दोनों हों वह चंपू है। 


रपिलिलील गुरुलघु विचार। 
बखस वा अकार ते है परन्का 
(१) लघु-हस्घाक्षर को लघु कहते हैं, लघु का चिन्ह है ॥' जेसे -- 
अडइ, उ,क, कि, के 
नं० २ के दोहे में पिंगक के दशाक्षर मन भयज र,स त ग क्ष! का स्तवन है 
| अर्थात्‌ ये सब अक्षर इस दोहे में पाये जाते हैं । 





छेन्द:प्रभाकर 


(२ ) गुरु-दीर्घाज्ञर को गुरु कहते हैं, गुरु का चिन्ह है. 5! जैसे-- 
(१) आ, हई ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, थ॑, अः । 
(२) का, की, करू, के, के, को, को कं, कः। 
(३) संयुक्ताक्षर के पूव्वे का लघुवर्ण गुरु माना जाता है जैसे -- 


सत्य, धर्म, चिन्द-यहां स, घ, और चि गुरु है। 


संयुक्ताद' दीघे, सानुस्वारं विसर्ग सम्मिश्रं । 
विज्ञेयमक्षर गुरु पादान्तस्थं विकल्पेंन ॥ 
(४) संयुक्ताक्षर के पू्ये का लघु जिस पर भार नहीं पड़ता, वहां 
लघु का लघु ही रहता है जेंसे-- 
कन्हैया, जुन्हैया, तुम्हारी-यहां क, जु, और तु लघु ही 
है. क्योंकि ये शब्द कनैया, जुनैया, और तुमारीबत्‌ 
पढ़े जाते हैं । यथा -- 


शरद जुन्हैया मोद प्रद, करत कन्हैया रास । 


(५) अद्ध चन्द्र बिंदु वाले वर्ण भी लघु ही माने जाते हैं. जैसे-- 
हैसी, फँसी गेँसी इत्यादि क्‍योंकि ये शब्द हसी फंसी 


ओर गसीबत्‌ पढ़े जाते हैं। 


(६) कभी २ चरख्‌ के अन्त में लघु वर्ण भी विकल्प से अर्थात्‌ प्रयो- 
जनानुसार गुरु मान लिया जाता है और उसका उचूचारख भी 
गुरुषत्‌ होता है यथा-- 

लीला तुम्हारी अति ही विचित्र'-यह्‌ इन्द्रवजा वृत्त'का 
एक चरण है, नियमानुसार इसके अन्त में दो गुरु होते 
हैं। संयोगी वर्ण त्रः के पूर्व 'चि? तो गुर हो गया, 
परंतु अ' जो लघु रह गया सो भी गुरु मान जिया गया 
ओर उसका उच्चारण भी गुरुषत्‌ ही हुआ | 


शुरु लघु बर्णों का सारांश थों है-- 


दीरघह लघु कर पढ़ें, लघुद दीरघ मान | 
पंख सों प्रगटे सुख सहित, कोविद करत बखान || 


छल्दःप्रभाकर ( ३ ) 


अभिप्राय यह है कि वर्णों का गुरुत्व वा लघुत्व उनके उच्चारण पर 
निर्भर है जैसे -- 


( गुरु बण का लघुवत्‌ उचारण ) 


करत जो बन सुर नर मुनि भावन-यहां 'जो” का उच्चारण 'जु' के सहृश है 
अतएव जो” लघु माना गया। 


( लघु वर्ण का गुरुपत्‌ उच्चारण ) 
१ लीक्षा तुम्हारी अतिही विचित्र, २ उरपेद्रवञआाद्पि दारुणोडसि-- 


इन दोनों पदों में 'त्र! और “सि! पादांत में रहने के कारण गुरु माने 
गये हैं. और उनका उद्चारण भी गुरुवत्‌ ही द्वोता है। 


मात्रा विचार । 


यर्य के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसे मात्रा कहते हैं | 
जो काल लघु बर्ण फे उच्चारण में लगता है उसकी एक भात्रा मानी जाती 
है और यह काल उतना ही दोता है जितना एक चुटकी बजाने में लगता है। जो 
काल गुरुषर्ण के उच्चारण में व्यतीत होता हैं उसकी दो मात्रा मानी जाती है 
क्योंकि लघुबण की अपेक्षा गुरुष्ण के उच्चारण में दुगना काल लगता है। 


एफ मात्रो भवेद हुसवो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यये । 
ग्रिमात्रस्तु प्लुत शेयो, व्यक्षनंचाद मात्रकस ॥ 


गुरुषर्ण के पथात्‌ हल की अलग मात्रा नहीं ली जाती। जैसे भवेत्‌ 
यहां 'त्‌! की अलग मात्रा न मानी जायगी, परन्तु लघु वर्ण के पश्चात्‌ कोई हलू 
हो तो वह लघुबरण गुरु माना जायगा। यैथा मात्रकम्‌ , यहां लघु वर्ण 'क' के 
पश्चात्‌ 'म! हलू है तो क! को गुरुत्व प्राप्त हो जाता है। बिना स्व॒र के व्यंजन 
का उद्चारणख नहीं होता इसलिये व्याकरण में व्यजन की आधी मात्रा और प्लुत 
की तीन मात्राए' मानी जाती हैं, परन्तु अड्ध' मात्रा और प्लुत का काम छन्‍्दःशास्तर 
में नहीं पढ़ता । प्लुत का प्रयोजन संगीत शास्त्र में भ्िक पड़ता है । 


गुरु लघु के उदाहरण स्थरूप कुछ शब्द चिन्हों सहित नीचे लिखते हैं: -- 





€ ४) मा पड 


के चिन्ह 
5545। 5। 


| पमटडनकीसाननटा १ पकनपम-म>ीजपमहकवफ लत. 
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चत्‌ । सुख र 

शब्द योजना। 


छन्‍्द की शुद्धता के अर्था कवि लोग कभी कभी हल फो सस्वर, दीघे 
को हस्व और हस्व को दीधे मान लेते हैं. यथा-विध्न का विधम, और सीय 
का सिय वा हरि का हरी इत्यादि। 


इसी प्रकार छन्दोध्वनि की शुद्धता के हेतु कविज्नन यदा कदा व्याकरण 
की भी उपेक्षा कर निश्लेष्ट संपादित करते हैं। यथा-- 


स्फुटांगार वद्गांखुरे: स्पर्शयन्तो रटन्‍्तो नह॑तो भट॑तोषयंतः । 
कुरंगा इवांगानि संकोचयंतस्सुशंगास्तुरंगापुरंगाहयंति ॥ 


इस पद के पूर्वाद्ध में निजेष्ट खिद्धायर्थ शुद्धरूप 'भष्टान'! के स्थान में 
'भटम! दिया दे । इसके लिये अ्रमाख भी है ( अपिमाष॑ सर कुख्याच्छ॑दो 
भज्ञ" न कारयेत । ) ऐस हो भाषा में भी जानों । यथा रामायणें-- 


राम करों केहि भांति प्रशंसा । मुनि, महेश मन मानस हँसा। 
यहां हंस के स्थान में हंसा लिखा है| ऐसेद्दी और भी जानो । 





छन्द:प्रभाकर ( ४ ) 


मात्रा के पर्य्यायवाची शब्द | 
सात्रा के पय्योयबाची शब्द ये हें--मता मत, कला, कल्न । 


द्‌ 
गुरू लघु के संयोग से ही नाना प्रकार के मात्रिक छन्‍्द और वर्ण॑वत्त 
सिद्ध हांत है । 


छंद भहृहिं देविध जग माहीं, मात्रिक वर्शिक सुनत सुहांदी । # 
मात्रिक छंदहि जाती कहिये, वर्णिक वृत्त कहत मद लहिये ॥ १॥ 
चारि चरण छंदनि प्रति जानो, पहिलो वीजो विषम प्रमानो | 
दूजो चोथो कह सम चरणा, भेद लखो जो आगे करुणा ॥ २॥ 
चहु' चरणनि की गति सम देखो, सो सम छंद हिये में लेखों । 
विषम विषम सम सम हकसेही, छंद अद्धू सम जानिय तेही | ३॥ 
सम नहिं अद्ध समहु' नहिं जेते, छंद विषम कवि गावहिं तेते | 
पशिस फल लगिसम छंदन गति, इनतें भ्रधिक सुदंडफ शुभमति ॥ ४ ॥ 


बर्णिक छब्बिस लग सम बृत्ता, अधिक वर्ण दंडक सुनु मीता । 
अद्ध समनि विषमनि गति न्‍्यारी,समझत सुखद सुनत अति प्यारी ॥ ४॥ 
छंद के मुख्य दो भाग हैं(१)मात्रिक अर्थात्‌ जाति और (२)वर्शिक अथोत्‌ 
वक्त, प्रत्येक फे चार २ चरण होते हैं।पहिले और तीसरे चरणों को विषम 
चरण कहते हैं और दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। जिनके चारों 
चरणों की गति एकसी हो थे सम छंद, जिनके विषम फे समान विषम और 
सम के समान सम चरण हों वे अद्धासम और जो न तो सम छद॒ हों 
ओर न अक्ध सम हों वे विषम छंद कहाते हैं। चार चरखों से न्‍्यून वा अधिक पद 
बाले छंद भी घिषम कहाते हैं। प्रति चरण ३२ मातन्नाओं तक साधारण और 
३२ से अधिक मांत्राओों बाले दृंडक कह्दाते हैं। ऐसे ही बिक ब॒त्तों में २६ 
बर्णों तक साधारण और २६ से अधिक वर्ण वाले दंडक कहाते हैं । नीचे एक 
छंदोव॒ु'त लिखकर इसका स्पष्टी करण किया गया है। 
के त 


| छ | 
भात्रिक (जाति) बर्शिक (वुत्त) 








| | | । | | 
सम अड्ध सम विधम सम अठ्ध सम विषम 


| 
__ साधारण दंडक ,साधारण दंडक 
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( द्‌ ) छन्द:प्रभाकर 


मात्रिक छन्‍द लक्षण । 
मिलें एक सम मत्त जहाँ, चहुं चरणनि निरदवंद । 
वरणनि क्रम नहिं एक सम, सोहे मात्रिक छंद ॥ 
मात्रिक छन्द वह है जिसके चारों चरणों के प्रत्येक चरण में मात्रिफ 
संख्या एक खमान हो परन्तु वर्णों का क्रम एक सा न हो | यथा-- 
वण.. मात्र 


१ पूरब भरत प्रीति में गाई की. १६ 
२ मति अनुरूप अनूप सुहाई है. आह १६ 
३ अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन'” १४ १३ 
४ करत जुबन सुर नर मुनि भावन "९४ १६ 


यह उदाहरण मात्रिक सम छंद का है| इसके चारों चरणों में १६, १६ 
मत्रायें हैं, परन्तु बर्णों का क्रम एकसा नहीं | इसीलिये यह मात्रिक छन्द है । 
जिस मात्रिक छन्द के पहिले और तीसरे चरण एक से हों तथा दूसरे और 
चौथे चरण भी एक से हों थे मात्रिकाद्ध|सम हैं. जैसे दोहा, सोरठा इत्यादि । 
जो छंद न सम हों और न अद्धसम हों वे मात्रिक विपम हैं, जैसे कु'डलियां 
छप्पय इत्यादि। | 

पणवृत्त लक्षण | 
क्रम अरु संख्या बरण की, चहुं चरणनि सम जोय | 
सोई वर्शिक बृत्त है, भाषत सब कवि लोय ॥ यथा -- 


।।5।। &$। ।|5। | & वर्ण 
१ जय राम सदा सुख घाम हरे ४ १२ 
२ रघुनायक सायक चाप धरे हे १२ 
३ भव वारण दारण सिंह प्रभो री १२ 
४ गुण सागर नागर नाथ विभो के (२ 


यह उदाहरण वर्शिक ससवृत्त का है । इसके चारों चरणों में बर्णोँ 
का क्रम एक समान है और उनकी संख्या भी एक समान है. । इस लिये यह 
वरणंवृत्त है। जिस बर्छत के पहिले और तीसरे चरण एक से हों. तथा दूसरे 
ओर चौथे चरण भी एक से हों वे अद्धसम वृत्त है, जैसे वेगबती, भद्गविराट 
इत्यादि । जी वृत्त न तो सम हों न अद्धांसमः हों वे विषम व॒त्त हैं, जैसे आपीड़, 
प्रत्यापीड़ इत्यादि | इन*विषम वुत्तों के पद भिन्न २ नियमों से बद्ध हैं। 


छुन्द:प्रभाकर । ( ७ ) 
पशणशिक वृत्त ओर मात्रिक छुन्द की पहिचान। 


क्रम अरु संख्या वरण की, चहुं चरणनि सम जोय। 
सोईे वर्शिक पृत्त है, अन्य मातरिक होय ॥ 
शथवा । 
क्रम बिन भत्ता, क्रम सह वृत्ता | 
समकल वर्णा, गिन प्रति चर्णा ॥ 
( पाठान्तर' ) 
क्रम हत मत्तां, क्रम गत वृत्ता | 
समकल पण्ा, गिन प्रति चर्णा ॥ 


क्रमहतमत्ता अर्थात्‌ सिलासला लघु वा गुरु वर्णों का जिसके चारों चरणों 
में एक समान न हो परंतु मात्रिक संख्या समान हो वही मात्रिक 


छंद दे | 


क्रमगतबृत्ता - अर्थात्‌ सिलसिला लघु वा गुरु बर्णों का जिसके चारों चरणों 
में एक समान हो और साथ ही साथ वर्ण संख्या भी समान हो 
यही बरशावत्त है। 


वेत हो कि माश्रिक छन्‍्द और वर्णबुत्त की पद्दिचान के नियम जो 
ऊपर कह आये हैं थे केवल समछंद वा समवत्तों में पूर्णूूप से घटित होते हैं 
परंतु अद्ध समझछंद था अद्भ सम ष्तों में बिषम विषम' और सम सम चरणों में 
घटित होने हैं । बिपम छुन्द या विषम वंत्तों की तो गति ही निराली है । इनकी 
पूर्ण ब्याख्या विषम वुन्तों के प्रकरण में देखिये, तथापि इतना अवश्य ज्ञातब्य 
है कि मात्रिक विषम में पदों की भिन्नता रहते हुए भी वर्णों का क्रम एकसा 
नहीं रहता, परंतु वर्शिक विषम के प्रत्येक पद में वर्ण योजना किसी एक 
नियमित रूप से होती है । 


दग्धाक्षरों का वशन । 


कवथिजन काव्य रचना करते समय अज्नरों के शुभाशुभ फल पर 
अवश्य ध्यान देते हैं । अशुभाररों फो ही दग्धाक्षर कहते हैं । इनको कविता के 
आदि में म रखना चाहिये । चाश्5 


शुभाक्षर अशुभाक्षर 
क, ख, ग, घ, 'व, छू, ज, ड.' ह, मे, ज, ८, 5, ढ, स, त, थ, प, फ, 
रद घ, न, थ। श, से, हो १४ ब््‌ भू, भें, श्‌, ज्ष, व ष, हू &. 





( ८ ) छन्द:पभ्राकर 


इन १६ अशुभाक्रों से भी कवियों ने ५ अक्षर मुख्य चुन लिये हैं 
अथात्‌ झ, है, र, भ, ष, इनको आदि में रखने से छंद की रोचकता न्यून 
हो जाती है। 
दीजो भूलि न छंद के, आदि 'झहरभर्षा कोय । 
दग्धाचर के दोष तें, छंद दोषयुत होय ॥ 
इनके प्रतिप्रसव अर्थात्‌ दोष परिहार का भी विधान है यथा-- 
मंगल सुर वाचक शबद, गुरु होवे पुनि आदि | 
दग्धाच्र को दोष नहिं, अरु गण दोषहुं वादि ॥| 
सुर वा मंगल बाची शब्द के आरंभ में यदि ये दग्घाक्षर आये अथवा छंद 
के आदि में येही वर्ण गुरु हों तो दग्धाज्षर अथवा गणदोष नहीं होता । यथा-- 
(सके) भारखंड में बसत है बैजनाथ भगवान | 
झुकि कुकि तिनकी झलक को, देव करे' सब गान ॥ 
यहां मकार गुरु होने से निर्दोष है । 
(है) हरि से ठाकुर परिहरे, और देव मन लाय । 
ते नर पार न पावहीं, जन्म जन्म भरमाय।॥ 
हरि शब्द का हकार देवबाची शब्द फे योग से निर्दोष है । 
(र) रघुपति प्रजा प्रेमवश देखी । 
रकार रघुपति शब्द के योग से निर्दोष है । 
(भ) भरत बचन सब कहूँ प्रिय लागे | 
भकार भरत शब्द के योग से निर्दोष है। 
(घ) भाषा पद्म के आदि में षकार का प्रयोग प्रायः नहीं होता । 


मात्रिकगण । 
टठडढश 
ट: 5: डः ८ णः गण मत्ता | छे पच चो त्रय दुएई कल यप्ता || 
मत्त छंद कहेँ कहँ यह रीती। दे संख्या कोड कराहिं प्रतीती ॥ 


मात्रिक गण लक्षण उपभेद की संख्या 
टगण ६ मात्राओं वाले १३ 
ठगण ॥ < 
डगण आल ४ 
ढगगयणा * 9» १९ प्‌ 
शुगण मक्का २ ,५ फ्‌ 


प्राचीन भन्‍्धों में कहीं २ मान्रिक छंदों का लक्षण उक्त गयणों द्वारा भी 
मिलता है, परन्तु अब कविजन संख्या वा: संख्यासूचक शब्दों से ही काम 
निकाल लेते हैं। इनके उपभेदों के भिन्न २ नाम उदाहरण सहित नीचे किखे हैं । 
मा -+-++तत्तततततत0े्ेत++लतहतलतलतहु2ुैुुहुु.. 





क्‍ रूप । संग िदाहरण | [रूप सका | बहस 
(१) टगश 
ह्द्र्‌ 
शशि 
सूय 
शक्र 
शेष 
| अहि 
फसल 
घाता 
कलि 
प्य्‌ंद्र 
य 
मे 
शाली 


(२) ठउगण 
हंद्रासन 


00७ ाााांबं का कंत 


555 
55 
[5।5 
5॥5 
5 
[55। 

४ | 

॥|३| 
55॥ 

॥3॥ 
|5।|| 
3॥॥ 
॥॥| 


जी & 5 #< 0७5 ७ रा 5 


5 
डी 
॥॥5 
55| 
॥5$। 
45॥ 
5॥ 


बीर 
चाप 
हीर' 
शेपर 
कुसुम 
अधहिगण 


जी छ जछ #ू छा 0 0! 5 





छन्द:प्रभाकर । 


उदाहरण । [रूप रूप | 


>मकसलागा बह 





आनिन्यी ह 
बनवारी | 
रमापती |. । का 
लोकपती हि रा 
जगतपर्ती ४ ॥ 
द्यासिंधु 
दीनबंधु 
जगतताथ' 
राधावर 

१ | 
मुरल्लीघ |२ ८ 
रमारमण 
नंदसुबन 
ह ३ ॥॥ 
भुरारी 
राधिका !| $ 
जगपती 
गोपाल 
जजनाथ | | 
क्पाकर' 
पापहर 


शंख, मेरु गंध, फाहल । 





संज्ञा 


(३) डगण 


क्रय 

करतल 
मुरारि, पयोध 
वसु चरण 
विप्र, द्विज 


( ४ ) ढगण 


रसघास, ध्वजा 
पीन नंद, ग्वाल 


ताल 
षक्षय 


( ४ ) श॒गण 





हार, चोर, 


नूपुर, कु इल 
सुप्रिय 


॥॥।। पापगण भनहरख्‌ 
रे 


१ मात्रा का गण नहीं होता । १ मात्रा के शास्प्रोक्त नाम-- 





उदाहरखं 


रामा 
कमला 
मुकु द्‌ 
मोहन 
गिरिधर 


र्मां 
ण्स 


अमर 


( १० ) छत्द:प्रभाकर | 


की आम की नीली मन जल ज जी मम ललिज लटक जज अकाल पलक फेक सकल तर मम अगर के की लकी ऋाजरिलिललिका 5.3 कक परत नरक 
वर्णिक गण | 


तीन तीन वर्णों का एक वर्णिक गण होता है। ऐसे गण आठ होते हैं 
इनके नाम और रूप शुभाशुभ के क्रम से नीचे लिखते हैं--- 


| नाम | सा| रेखारूप वर्णरूप उदादरणशभाशुभ_ व्याख्या... 
नाम । संज्ना रेखारूप| वर्णरूप उदाहरण शुभाशुभ|. व्याख्या | 


व 


55 < ह मायाबी शुभ 


मगर | स 
नगण |न |।।। | नगन | नमन | शुभ दम गा 
भगण | भ | 5।। | भागन | भावन | शुभ 7 ् हि 
४ [50 ट 
यगण | ये |। 55 | थगाना | यमारी | शुभ ८ 7क है 
जगण | ज॒ |। 5 । | जगान | जलेश | अशुभ १2 ि ई ही 
रगण |र२ |5।5 | रागना | राधिका | भशुभ ४ हे ्‌ है 
सगण | स |[।। 5 | सगना | सरसी | अशुभ पर 2४० हि 
तगण | त | 5 5। | तागान| तातार | अशुभ 4 रू हि टू 





मगण और नगण के वर्णरूप तो शीघ्र कंठस्थ हो जाते हैं। शेष है गयों 
को स्मरण रखने के लिये सबसे उत्तम रीति यह है कि नीचे विये हुए. पदों 
को कंठसथ कर लेबे-- 


भागन-यगाना-जगान । रागना-सगना-तागान ॥ 
पिंगल के दशाक्षर । 


वशिक गणों के भाठ अक्षर 'मयरसतजभन' और गुरु लघु 
के दो अक्षर 'ग” 'ल” मिलकर पिंगल के दशाक्षर कहाते हैं। यथा-- 


मयरसतजभनगल! सहित, दश भक्तर इन सोहि। 
सब शास्त्र व्यापित लखौ, विश्व विष्णु सों ज्योंहि॥ 


|... सैसे विश्व में विष्णु व्याप्त हैं बैसेही सम्पूर्ण काव्यरूपी सृष्टि में थे दशाक्षर 
व्याप्त हैं। इनका महात्म्य वर्णवृत्त के आदि में विस्तार पूर्वक वर्णित है । 


छल्द।प्रभाकर । 


( १! ) 


'संख्यासचक सांकेतिक शब्दावलि। 





लक नपातपालप३माटतसेसकरेजलनेकल्‌नपलांउव लक. कलाम कर 


१ शशि, भू। 
२ भुज, पक्ष नैन । 
३ गुण, रास, ताप फाल, अग्नि | 


४ बेद, वण फल, युग, आश्रम 
अवस्था, धाम । 


४ सर, गति, बाण, शिवमुख, कन्या, 


इन्ट्रिय तस्व, प्राण, यक्ष, बर्ग, 
गठय, भूत । 


६ शास्त्र, राग, रस ऋतु, बेदांग, 
इति, असिपद | 


७ अश्य, सुनि क्षोक्, पुरी, बार, 
स्वर, हीप, सिल्धु, पाताल, नग | 


प बसु, सिद्धि, योग, याभ, व्ग्गिज, 
अहि, अंग | 


६ भक्ति, निधि, भंक, प्रह, नाड़ी, 
भूखंड, छिंद्र, दृध्य । 


१० दिसि, दशा, दोष, अवतार, 
दिग्पात्न । 


१९ शिव, हर, भव | 


अरमर्कककपुंततक मेक क 








१२ रवि राशि, भूषण, मास | 
१३ भागवत, नदी । 

१४ मनु, विद्या, रत्न, भुवन । 
१४ तिथि। 

१६ शब्ञार, चन्द्रकत्ा, संस्कार | 


। १८ पुराण, स्वति। 


२० नख | 


| २४ प्रकृति । 


रष्द मन्त्र । 
३० समासदिषबस 


३९ लक्षण, दृत । 


४४ देय । 
8६ रागिणी। 
४६ पवन । 


। ४६ भोग | 
| ६४ बर्णामाला । 


६४ फछ्ता | 


सूचना:--इनके स्थान में प्यायवाचरी शब्द रद व्यवहत दोते हैं। 


न से... रख ०. 7 /जरहियाकत* 4#0०७४ 


( १२ ) छन्द:प्रभाकर | 


मात्रिक-छंदों की संख्या ओर उनकी वगंसंत्ञा । 

















डड .__. | कुल भेद मात्राओं .... कलभेद अर्थात्‌ 
ता बंद सल्याकी संस्या। सा | बन्द संख्या, 
१ | चान्द्र २ १७ | महासंस्कारी २४५८४ 
२ | पाक्षिक २ १८ | पोराशिक ४१८१ 
३ राम ३ (६ | सहापोराशिक ६७६४ 
४ | बेदिक ४ | २० । महादेशिक ९ ६४६ 
४ । याज्षिक ८ । २१ । त्रेज्ञोक १७७११ 
९ रागी १३ | २२ | भहारौद २८६४७ 
७५ | लौकिक २१ | २३ | सौदा ४३६३१६८ 
5 | वबासव २४ | २४ | अचतारी ४४०२५ 
« . आंक ०९५ २४ | महाबतारी १०१३६ ३ 
(१० | देशिक ८८४ | २६ | भहाभागवत | १६६४१८ 
११ । रोौद्र १४४ | २७ । नाज्षत्रिक ३१७८११ 
१२ | आदित्य २३३ | रुप | यौगिक ५१४२०६ 
१३ | भागवत ९७७ | २६ | भहायौगिक | ८३२०४ 
१४ | मानव ६१० | ३० | महातैथिक | १३४६५६४५ 
१५४ | तैथिक ध्८७ ३१ | अश्वावतारी | २१७८३०६ 
१६ | संस्कारी १४६७ ३२० | लाक्षशिक ३५५७४७८: 
मात्रिक छन्द संख्यासुचक कविता । 


(“२-३-४ | इक दो तीन रहें वैसेई, चौके पांच प्रमानों | 
४-२७ | पांच आठ छे तेरह कहिये, सातहिं इकिस जानो ।। 
८-६-१० | आठहि चोंतिस नौ पचपन क॒ह्ठि, दसहिं नवांसी गायें। 
((-१९ | ग्यारहिं एक चवालिस जानो, रबि-दो तैंतिस भाजें ॥ १॥ 
१३-१४ | तेरा-तीन सतत्तर जानो, चौदहिं जै दस भाते | 
१४-१६ | पन्द्रा के हैं नव.सत्तासी, सोला तिथि नव साते ॥ 
7१८ | सत्रा पचिस चवासी, ठारा इकतालिस इक्यासी | 
| (६-२८ | उन्निस सदसठ पेंसठ-बीसे, दस नव चौरस रासी॥ २॥ 
॥ २९१' | इक्षिस एकसतत्तर ग्यारा, भेद हिये गुन लीजे। 
२२ बाइस दो छुथासी सत्तावन, पूछे पे कहि दीजे॥ 
२३ तेइस'छचालिस छत्तिस बसु कहि, भेद याहि के भाखों | 
२४ चोबिस सास पचास “प्प---०_0 + परास पचीसा, मीत हिये घरि राखो॥ ३॥ मीत हिये धरि राखो ॥ ३ ॥ 


कह बढ 7४१% ्र््रमुकला।। 90 कुन... 3 म्ध्कीः 










छन्दःप्रभाकर । (६ ९१३ ) 


| २४५ | पश्चिस बारा तेरा ऊपर, नव अरु तीन विराज। तेरा ऊपर, नव अरु तीन विराजें। 

२६ छुष्बिस-उन्निस चोंसठ ठारा, भेद सुर्काव जन साजें ॥ 
२७ सत्ताशइस्-इकतीस अठत्तर, तापर फीजे ग्यारा। 

र्प  भट्ाश्स-इक्यावन ब्यातिस, दो नवहूं झधिकारा ॥ ४॥ 
२६ उल्तिस-बसु त्रय बीस चार नभ, कहिये सहित हुलासा । 
३० तीसहि तेरा छथालिस छुब्बिस, तापर नव झति खासा ॥ 


३१ इकतिस इक्तिस सात तिरासी, तापर नभ नव धारा | 
| बत्तिस-साहीं पंतिस चौबिख, पांच अठत्तर सारा ॥ ५॥ 


वर्णवत्तों को संख्या और उनकी वग्गसंज्ञा। 


गा भेद सम्पूर्ण भेद 
भथांत्‌ छंद । वर्णो | वर्ग संशा | भअर्थात्‌ 









बरयों यर्ग संज्ञा 











संख्या छंद संख्या 
१ | उकथा २ | १४ | शकरी १६३८४ 
२ | अत्युकूथा'. ४ | १४ | अतिशकरी ३२७ ६८ 
में. | मध्या ० (६ &छध्ाष्टिः ६४५४४५३६ 
४ | प्रतिष्ठा १६ १७ | चत्यष्टि १३१०७२ 
४ | सुप्रतिष्ठा ३४२ | १८ | घृतिः २६२१४४ 
६ | गायत्री ६४ | -?६ | अतिश्चृत्ति ४२४२८८ 
७ | रु्दिणुक्‌ (२८ | २० | कृति १०४८४७६ 
८ | अनुष्ट॒प्‌ २५६ | २१ | अक्ृति: २५०६ ७१४२ 
६ | बृहती ४१२ | २२ | आइतिः ४१६४३०४ 
१० | पंकी १०२४ २३ . बिक्ृति: प्रशेष८३०फ८ 
१९ | ब्रिष्ठुप्‌ १०४८ | २४ | संस्कृति: १६७७७२१६ 
१९ | जगती ४०६६ | २४ । अतिकृति। | १३५५४४३२ 
१३ | अतिजगती | ८१६२ | २६ । उत्छृति ६५१०८८६४ 
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२६ बर्ण से अधिक बर्य जिस वृत्त में हों उसे दंडक कहते हैं, उसकी भी 
संख्या! इसी दिखाव से दूनी २ करके निकाल लेनी चाहिये । 


वशणणिकबृत्त संख्यासुबक किवता । 


5 | भी ध या इक के दो, दो के थौ ज्ञानों, तीन वर्ण फे आठ प्रभानों | 

४-४०६ । चोके सोता, पांच बतीसा, ले के चौसठ गुनो फबीसा ॥ १॥ 
धप सातहिं एक, अठोइस घारी, आाठहिं दो छप्पन अधिकारी । 

६-६० नव के होहिं, पांच स्री बारा, दस के देस चोवीस पसारा ॥ २॥ 





( १४ ) छम्दप्रभांकर ' रा रु" 


है (कर 





ग्यारहिं बीस चार-पुनि आठो, बांरहिं बालिंस नव रख ठाठा। 
तेरहिं-आठ एक नव दो हैं, ममु-इक त्रेसठ वसु चो सो ॥३॥ 


१३-- १४ 

१४५--१९ | तिथि-बंत्तिस सुनि रंग अहीसा, सोल्ा पेंसठ पांच छतीसा। 
१७ सत्रा-तेरा दसा बहत्तर, पूछे पे कद्दि दीजे उत्तर ॥ ४॥ 
८ बर्ण अठारह-दो बासठ पर घरियें एक चवालिस 'आगंर। 
१६ उन्निस-बावन ब्यांलिसः बसु बसु. रामचन्द्र हैं अपने सरवसु ॥५॥ 
२० बीस वर्णा के भेद संविस्तर दस अड्तालिस पांच छट्ठसरे । 
२१ 'इक्किस वर्ण भेद सन भावत, बीस निधी मुनि इकसो बाबन ॥।६॥ 
९२ बाइस इकतालिस नौ चारी, तापर तीस चार पुनि घारी। 
२३ तेइस आठ तीन अद्वासी, तापर' ले सी आउ बिलासी || ७॥। 
२४ चौधिस सोला मुनि मुनि सुनि दो, वापर सोला अंकर्हि घर दो | 
२५ पश्चिस-ततिस पचपन घरिये, तापर हि चो बस्तिस करिये ॥८॥ 
२६ छब्बिस-अड्सठ दस अट्रासी, तापर चोसठ परम हुलासी। 


'भानु' मणित जो हिय महेँ लावे पूछे सेदहिं तुरत बताबे ॥&॥ 


असकर४-ाम गए ाभ3९५३॥४१०७७४७०,+++ंन+दपककजन ५» 9५2 »५५ ०१००५ +५« भा ३४ म०९७० थमा नरिनस+मकउभनफ ३ कंगरकक २०७ ३०/३ ४4५2 कमां++क कक ४ अमर भपकन कक ३५१०५ ५५ मेज प५क फेम में भसकक मल की + सनक ०४१4 किक कस निरक। ४३ पक जभाजतानपभकमघ। आवक पक न$न पाल ल्‍ल्‍म क “पक 4 पपक लक _१ ० मर फन सकल क पेन स्किफ गत नगर सिक्के लिकक्‍*क्‍ मच नल त उपर करन कप अप गैनन (७ ++ ११ मादक लि कारक 
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पारिमाषिक शब्दावलि। 


५७७७७ का 
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ल--एक लघु । | जगग-जगण और दो गुरु |8।55$ 
ग- एक गुरु जस-जगण कोर सगण [8॥|5 
| लत्त-दो लघु।॥ जर लग-जगण रगण लेघु गुर 


| बे गल-रगण, जगर!, गुरु, लघु 

विय-दूसरा 

यति-विश्राम 

विरति-विश्रास 

कल फला, सत्ता, सत्त,-मात्रा 

द्िकले-दो मात्रा वाला शब्द जैसे- 
रा, रम, इत्यादि 

त्रिकल-तीन मात्रा वाले शब्द जेसे-- 

' . * 'रमा, राम, रंमण' इत्यादि 

पोौकल-चार सात्रा वाले शब्द जैसे -- 

रामा, रावण, हलघर इत्यादि । 


| ईति श्रीकनन्दःप्रभाकरे सानु कबिकृते गुरुतघु बिचार, दः्घाक्षरमात्रिकलंदक्षत्तण 
वद्ग संज्ञादि, पत्तज्ञण सदर संज्ञादि' बर्णनन्नाम्‌ प्रथमोमयूखः ॥ १ ॥ 


--+ अर ५ । 
5ेछसऊससससफसससससःःस, रतन नननज जन «>> नमन नल ५ न ननकननन 


लग- लघु गुरु | 

गल- मंद, पौन, ग्वाले-गुरु लघु | 

गंग--कर्ण, दो गुरु 55 

वत्ञय- तीन लघु ॥ 

मुरारि--जगर ।३। 

गत-गुरुहो अंत में जिसके... ., 

गादि-गुरु हो आदि में जिसके ' 

भनन्‍्ता- भगण हो अंत में जिसके 
. जंगन्त--जगण ओर एक गुरु हो 

अंत में जिसके ।5।ड 
जग॑ जगणस और एंकन्मुर 













छुन्दःए भाकर | ( १४ » 


 अथ गणित विसागः। 
( प्रत्यय ) 
जातें प्रभशत विषिध विधि, छंद विभेद अनेक । 
ताको ग्रत्यय मानिये, 'भान भनत सविवेक | १॥ 
_ बहुरि कहब सब छंद के, कछु कछु गणित विशेष । 
' पूरण कहिये जोग है, केबल श्री गुरु शेष ॥ ५) ., 


््ची पतन प्रस्तार नष्ट उद्िष्ट बखानहु। 

पातालह पूनि मर खंडमेरुह पहिचानहु ॥ 

जानि पताका भेद और मर्कटो प्रमानह । 

नव प्रत्यय ये छंद शास्त्र के हिय महँ आनहु || 

दशम भेद फोठ खूचिफा घरशत हैं निज बुद्धि बल | 
मकेटि अंतर्गत स्वऊ संख्या लघु गुरु फी सकल ॥ १ ॥ 


प्रयय गुणावलि। 
सूची संख्या छंद की, मत्त बरण कहि देय । (/संख्या ) 
प्रस्तारहि सो रूप रुचि, भिन्न भिन्न लखि लेय ॥ १ ॥। (सब्ये रूप) 
नश्टहु पूछे भेद फो, रूप रचे ततफाल |... ( इृष्ट रूप ) 
कहु उदिप्त रचि रूप फी, संख्या भेद रसाख ! २॥ . ( इष्ट खंझ़्या ) 


पातलहु लघु गुरु सफल, एकत्रित दरसाय | (सु गुरु संख्या एकत्रित) 
मेरु खंड विस्तार लग, #संख्या छंद लखाय ॥ ३ || (लघु गुरु छंद संख्या) 
सजहू पताका गुरुन के, छंद भेद झलगाय । ( गुंझ भेद ) 
बर्ण कला लग पिंड॒हँ, # सफेटि देत दिखाय || ४ ॥ ... (सब्वे-संख्या) 
प्रची भो प्रस्तार पुनि, नष्ट भोर उद्दिष्ट | | (लक, 
नव प्रत्यय में चारही, 'भालु मते हैं हृट ॥ ४५ । 
.. ९ सृत्री क्‍ 
(सूची संशा छन्द की मत्त बरस कृहि वेय ) 
घी कल फल पिछली दोय, हक दो तीन पांच ज्यों दोय | 
दून घरण है चारउरु झाठ, दोनों बची कर को पाठ), 
7 ज्ञ ग>कघु गुरु। पिंड रसम्पूर्ण कला के आधे. को पिंड कहते हैं। | 


( १६ ) छुन्दाप्रभाकर | 


टीका--सात्रिक सूची में पिछली दो दो | कल् ] मात्रा. जुड़ती जाती हैं 
ओर वर्सिक सूची में आदि ही से दूने अंक द्वोते हैं यथा-- 





नल संख्या आफ र्‌ |३ | ४ ४ |६ | ६ 
सात्रिक सूची 


इससे यह विदित हुआ कि ६ मात्राओं के भिन्न २ प्रकार से १ >क मात्रिक 
छुल्द बन सकते हैं। वैसेही ६ वर्णों के भिन्न २? प्रकार से ६४ वरिफ छुस्द 
( बृत्त ) बन सकते हैं। ऐसेही और भी जानिये । 


२ परस्तार। 
[ प्रस्तारहिं सो रूप रचि, भिन्न २ लखि क्षेय ] 
आदि गुरू तर लघुं निःसंक, दायें, नकल बांपें बंक । 
परन बरन कल कल अनुरूप, 'भालु' भनत प्रस्तार अनूप 


टीका--आदि में ही जहां गुरु सिल्े उसी के नीचे लघु लिखो [ गुरु का 
चिन्ह 5! है ओर लघु का चिन्ह। है ] फिर अपनी दाहिनी ओर ऊपर के 
बिन्हों की नकल उतारो | बांह ओर जितने स्थान खाली हों [ क्रम पुर्बक 
दाहिनी ओर से | बांई ओर को [ बंक 5 बक्र ] गुरु के चिन्ह 5 तब तक रखते 
चले जाबो जब तक कि सब लघु न आ जावें। जब सब लघु आा जायें तब उसी 
को उसका अंतिम भेद समझो | अत्येक भेद में इस बात का ध्यान रखो कि 
यदि वर्णिक प्रस्तार दै तो उसके श्रत्येक भेद में उतने ही उतने चिन्ह आते 
जाबें और मात्रिक प्रस्तार हो तो प्रत्येक भेद में उतनी ही उतनी [ हु 
सात्राओं के चिन्ह आते जायें, न्यूना धक नहीं | मा्त्रिक प्रस्तार में यदि वां 
ओर गुरु रखने से एक मात्रा बढ़ती हो तो लधु का ही चिन्द्र रखो। बर्णिक 
प्रस्तार में पहला भेद सदैव गुरुओं का रहता है । मात्रिक अस्तार के समकतल 
में पहला भेद सदैव गुरुओं का रहेगा और विषम फलों में पहला भेद सैब 
लघु से प्रारंभ होगा | बथा-- 


३ वर्ण का पहली सेद-बर्णिक 555 

४ वर्स का पहला भेद-वर्सिक 5555 

£ सात्राओं का पहला भेद-मात्रिक |३5 विषम कल - 
६ सात्राओं का बहला भेद-सात्रिक .555 सम कक्ष 


हन्द:पभाकर ( १७ ) 
(१) बर्शिक प्रस्तार ३ बर्ण । 


सम 555 

य॑ । 55 

र॒ 3।5 

स॑ ।।5 

त 55। 

ज।5। 

भ 5।। 

न ।।। 

(२) बणिक प्रस्तार 9 बण (३) मात्रिक विषमकल (४) मात्रिक समकल 

सू० १२४८ । 
१ 5558 प्रस्तार ५ सान्रा.. प्स्ताए ६ सांत्रा 
२ । 555 १ | ६5 १ 555 
8. 355 २ 5।5 र्‌ ॥$5 
४. ।। 55 १ ॥॥६ > 85 
४... इड5 ४ 3538 ४ 85 
४६. ।$|$ ४ ॥8| ४ ॥॥5 
"७... ॥॥5 8 ॥38॥ ८ |$5| 
पर. ॥॥$ ७ 8$॥ ७ डड। 
६. 555 पर ॥॥। प्र ॥8। 
१०... 55 ६ 58॥ 
११५ डो5| १० ॥8॥ 
१० | 5 ११ ।$॥॥ 
१३ 558 | १२ $॥॥ 
१४ ॥$|। १३ ॥॥ 
१४५. $|।। 
९६ [|| ३ 


इन प्रस्तारों से हम एक उपयोगी बात ज्ञान सकते हैं। 
बर्णिक प्रस्तार से यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक भेद के समात चारों चरण 
दोने से ही कोई एक बर्ण॑पृत्त घन सक्ता है। बर्र प्रस्तार में एक बात ओर 
दृष्टटय है कि अंतिम स्थान में ऊंपर से नीचे की झोर-ध्याघे स्थान तक गुरु ओर 
उसके नीचे आधे स्थान तक लघु रहते हैं, फिर उसके बाई ओर उनकी संख्या 
झाधी आंधी होती जाती है, जैसे कि:हपर ३१ और ४ घर के प्रस्तार से अगठ, 
है। इसके जानते से बर्ण॑ प्रस्तार के भेदों का ज्ञान शीघ होती है | 


( १८ ) छुम्द:प्रभाकर । 
मात्रिक प्रस्तार से यह ज्ञात हुआ कि जिस छम्द के चारों चरणों में 
प्रस्तार के भेद एक से न हों बी मात्रिक' छनन्‍्द है, जहां एक से हों वही 
वर्शिक वृत्त है । 
३ नष्ट । 
( नष्टहु पूछे भेद को रूप रचे ततकाल ' 
अंक प्रश्न हरि छंदनि अंक, नष्ट शेष सम करिये बंक | 
सूची अरध, बरन कल पूर, गुरु नंतर कर कल इक दूर ॥ 


टीका--वर्शिक नष्ट में सूची फे आधे अंक स्थापित करो और मात्रा नष्ट 
में पूरे पूरे अकछु स्थापित करो | छन्द के पूर्णाक से प्रश्नांक घदाशो। जो शेष 
बचे उसके अनुसार दाहिनी ओर से बाई ओर के जो जो अ्ड क्रम-पूवेक घट 
सकते हों उनको गुरु कर दो । मात्रिक में जहां जहां गुरु बने उनके भागे. की एक 
एक मात्रा मिटा दो | यथा - 
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वशिक नष्ट मात्रिक नष्ट 
प्रश्न-बतावो ४ वर्ण में १०घधां रूप | प्रश्न-बताबो ६ सात्राओं में ७ वां भेद 
सा होगा ! वैसा होगा ? | 
रीति-पू्णांक ८२२०१६ में से १० | रीकि-पूर्णाक १३ में से ७ घटाये, शेष 
घटाये ६ रहे। ६ में से ७ और ६ रहे | ६ में से ५ भोर १ ही घट 
२ही घट सक्ते हैं। इसलिये सकते हैं अतएव हन दोनों फो गुरु 
इन दोनों को गुरु कर दिया। कर दिया और उनके आगे की एक 
यथा-- एक मात्रा मिटा दी यथा «- 
अधे सूची १२४ ८ पूर्णाक | पूर्ण सूची १२३४८ १६ 
१६ साधारण चिन्ह | | । । साधारण चिन्ह ।।। । | । 
( उत्तर ) |55। ( उत्तर ) 3$,[ 4६, । 
यही १५वां भेद हुआ | | यही ५ वां भेद सिद्ध हुआ 33 
कलर किस अअक अ सकल दी कक कल कशमिरिक पक न अत फीस पक सता 5 करत अहम 


प्रश्न-नष्ट से क्या लाभ है ? 
,उत्तर-बिना प्रस्तार किये पूछी हुई भेद संख्या का रूप बताना | 


8 उद्दिष्ट। 
( कहु रदिष्ट रचि रूप की, संख्या भेद रसात्ष ) 
गुरु, भंकनि हरि छुंदनि अंक, शेष रहे -उद्िष्ट लिशंक | 
रन अरप्र फल जहँ मुह होय, अंक बच सिर पंगतल दोय ॥- 


छल्दःप्रभाकर ( १६ ) 


टीका-बर्णिक उहिष्ट में सूची के अंक आधे आने स्थापित करो। माप्रिक 
में जहां गुरु का चिन्ह द्वो ब्रह्मैं अपर और नीचे भी सूचची के अंक लिखों ।' गुरू 
चिन्हरों के ऊपर जो संख्या हूं। उन सब को छन्द के पूर्णांक में से घटा दो ॥ जो 
शेष रहेगा, बही उत्तर है। यथा -- 





वशिक उद्दिष्ट मात्रिक उद्दिष्ट 
बताओ, ४ बर्णोर्में यह 35 कौनसा . | बताओ, ६ सात्राओं में से यह 5॥5। 
भेद हे कौनसा भेद्‌ है? , 
अधंसूची-१ २४८ पूर्णाक १४ पूर्णसूचची “१३४१३ पूर्पोक १३ 
$।5। 5$]35। 
गुरु फे चिन्हों पर ४ भर १ है 
दोनों मिल्करः £ हुए । ५ को पूण गुरु के चिन्हों पर ५ और १ हैं 
८)८२०्8१६ में से कटाया शेप १६. + दोनों:मलकर'६ हुए ।..६ को प्रू्णाक 
रहे अतएन यह ११ थां भेव है। १३ में से घटाया तो ७ रहे | अवतवएब 
यह ७ वां भेद है। 


अमनकाव्बमबमिके पिकलिक पिया 


प्रश्न-+उ दिष्ट से कया लाभ है ! 
उत्तर-- बिना अंस्तार किये पूछे हुए रूप की भेद संख्या बताना । 
१ पाताल 
( पातालहु लघु गुरु सकल एकप्निस दरसाय ) 
मात्रिक पावाल।  : ' 
तीन कोष्ठ की पंक्ति बमैये | हस्छित मत्ता लगे रचि जैये ॥ | 
आदिदि क्रम सों भंक धरी जू | दूजे शी अंक भरोजू ॥ 
तीजे इक दो, पृनि पाछिल दो । शीर्षाक सह शआगे घरदो ॥| 
मस्त पतालहिं लघु गुरु पैये | गुप्त भेद ओरहु कछु लह्हिये | 








अआत्राओकी संख्या | € | ९ डडक१्ता्थए अधेषन्‍्कैअफ करत 3220 7(िशमाइ 


छन्दों की संझ्या गिल १३ २१ 
लघु गुरु संख्या हा है १० | २० शेप | ४ १३९ 


काल कमहमलक्क /वमेलेन कर + कम ुलतक पाला ५9१ (4७७७ 


इससे यह बिदित हुआ कि ८ मात्राओं के सम्पूर्ण छुन्द २७ ही दो सक्ते हैं। 
३४ के नीचे ११० है यही ८ मात्राओं के सम्पूर्ण छन्‍्दों की लथुं मात्राओं का 


सात्नाओं की संख्या ६ [५६ ८ 








( २० ) छुन्दःप्रभाकर | द 
ज्ञापक है। १३० की बाई ओर ७१ है, यही ८ मात्राओं के सम्पूर्ण छल्दों के गुर 
सात्राओं का ज्ञापक है। ७१ दूने १४२ और १३० का योग २७२ हुआ इसलिये 
८ मात्राओं के सम्पूर्ण छल्दों में २०२ कला हैं और १३० और ७१ मिलकर २०१ 
होते हैं इतने ही वर्ण जानो। ऐसे ही ओर भी जानिये। 

बर्ण पाताल | 


वर्ण पाताल सरल चो पांती । प्रथम भ्रनक्रम संख्या तांती ॥ 
दूजे स्ची तीजे आधे। आदि अंत लघु शुरु हू साथे ॥ 
चोथे हक त्रय गुणन करोजू | गुरु लघु के सब भेद लहोजू | 
सबिस्तार मकटि में पह्ये | पिंगल मति लहि हरि गुण गहये ॥। 


वर्णसंस्या | |! ४ [७ दि. ई ७ 


कनल्कल प + पर संज्या. |२ | | १६ | ३२ | ६४ | १२८ २४५६ 


शेबादिगयत 0 हे ८. | १६ | ३२ | ६४ | १२८ 


खब॑गुरु बेल | १ |४ | १९ | ३२ | ८० [६४२ सर्वेलधु | ० | ९४३ | ४४प [९०९४ ४४८ ९ ०१४ 











इस वर्ण पाताल से यह बिदित हुआ कि ८ वर्ण के सब २४५६ वक्त हो 
सक्त हैं। इनमें से १२८ ऐसे हैं जिनके आदि में लघु हैं और ११८ ही ऐसे होंगे 
जिनके अन्त में लघु हैं। १५८ ऐसे होंगे जिनके आदि में गुरु हैं और १२८ ही 
ऐसे होंगे जिनके अन्त में गुरु हैं। सब बुत्तों में मिलकर १०२४ गुरु और १०२४ 
ही लघु वर्ण होंगे। मकंदी में ये सब भेद विस्तार सहित मिले हैं । 


६. मेरू। 
( मेर. खंड, विस्तार लग, संख्या छुन्द लखाय ) 
मात्रा मेरु | 
दे दे सम फोठा अंतन में अंक सु इक हक दीजे ॥ 
हक दो एक तीन इक थो इसि बांये अंत लिखीजै || 
शेष क्षोष्ठ में तिय्यंक गति सों है है अंक मिलावै ॥ 
सने थल को या विधि सरिये पत्त सेरु है जागे | 


छन्द।प्रभाकर । ( ४११ ) 


























| मांत्रां मेर-१ से १० मात्राओों का प्र १ 
१ १२ 

२ |१ [३ 

१ ३ ११ |४ 

३ |४ १ ४५ 

बा इजाओ 

कल 28 2 

4.68 ५8 

५ [२० | २५ [५ [१ [६ 


ही ३ मम १0कतमनाइालपा/ २१6 # के ;+ (भर जपांवााम॥णकनत कक 


नयी 
तर 


| * | १४ | ३५ | रु८ | ध से 


2 हें हे डे 
८ ; 4 हे हेड 
इस यंत्र से यह विदित हुआ कि १० मात्राओं के छन्दों में 
९ छन्‍्द ४ गुरु का होगा। 
१४ छन्‍्द ४ गुर और ३ लघु के होंगे । 
३५ छुतद ३ गुरु और ४ लघु के होंगे । 
श८ छन्द २ गुरु और ६ लघु के होंगे । 
६ छन्‍्द १ गुरु और ८ लघु के होंगे । 
१ छुन्द॒ सर्वे लघु का होगा । 
कुल ८६ 
पताका बनाने के क्षिए आदिद्दी में मेर अंकों फी आवश्यकता पड़ती है। 
विद्यार्थियों के ज्ञाभाथथ यहां १० मात्रा तक फे मेरु अंक की कविता लिखते हैं. 
कंठस्थ कर क्षेने से परीक्षा में बड़ी सफलता होती है । 


॥॥।7/ 
व 





मात्रा मेरु अ्ंकावलि | 
हक फल, इक | (१) १ 
दुइ, एक्कइ एका। (२१) १ ! 
न्नृ दो इक | (३)२ लटक 302 दमन मि मिनरल लीक कह 2 आन मलिक लक जि मशविरकजकिस १ 5 


3 वश अगर भर कलर लि लन्ड कल डक समन अल >किस कलकत्ता जल अर हिल अल 


5 जा पक पेपर 
चौ, इक त्रय एका (४)१ ३, १ 
पंच, तीन चो इक अभिषेका | (४) ३, ४, १ 
पट, इक ऋतु सर पुनि इक सारे। (६)? $ ४, ! 


सततैं, चार दस पट इक धारी। (७)४, १०, $ * 
अठें, एक दस तिथि मुनि एका।_ (५) १, १०, १५ ७, १ 


नव, सर नख इकिस बसु एका। (६) ४.२०, २१, ५, १ 

दस, शशि तिथि पेंतिस नखत,.. (१० ) १, १४, ३४, रे८, ६, ! 
नव एकहिं भगवंत । मत्त मेरु 
के अ्रंक ये, गुनि राखहु गुनवंत | 

वर्ण मेरु | 

इच्छित कोठनि भादि भ्न्त में एफ एक लिखि आदवे । 
दायें बायें प्नि इक है त्रथ चार श्रादि भरि जाने ॥ 
शेष घरन में तियक गति सों द्वे हे अंक मिलावे। 
सिगरे कोठा या विधि साजें वरण मेरु हो जावे॥ 


वर्ण मेरु ? से ८ वर्णों का 


अवरश+नह-»- 


8 हे की, 
आम कह 


न्‍पलअपजअनदमयनममेकीर-आन+ नवमी कपल "आप 


8 पक कम. 
हक का ४ | ६ ४ २ | ७ । छाआ हा, 


१ 
_ | 
# | १० | १० 
हजार 5 हल 5 दर जन १४५६ १६ 
|[१ |७ | २१ बज [४१ | ७ | ? | 


४ (5 | रिप श॥ह [७० | ४६ | २८ ८ है | 








8 8 ह है ६ ह ६ हू 
/ि #.. ह# ८6 व# ८ 

हे हि ्टि ट 2 रे ष् * 

3 3:33454449 





छन्दःप्रभाकर । ( र३ ) 
दूसरी सरल रीति: -- 
तीन कोष्ठ को यंत्र बनाओ । नीचे सरल अंक लिखि ज्ञाओ ॥ 
दूजे उलटे क्रम स्व्ट लिखिये | आदिहिं इक घर बाहिर रखिये ॥ 
तियंक गति गुणि पहिले दूजे | भाजि तीसरे श्रादिह्दि पूजै॥ 
परण मरु सुन्दर बनि जावे | जाके लखे मोद अति पावे॥ 


0 





'9 श्य पट २८)८६ ४६५८४ 
0 “है हब, “हिला, - है 5३६ - है 
७०२९४ . ४३१४८३  रेप/८० ८०४१ 
ना, नरप, “क्रय, > ०१ 


पताका बनाने के लिये आविही में मेरु फे अंकों की आवश्यक्ता पड़ती 
| विद्यार्थियों के लाभाथथ यहां १ से ८ बर्ण तक मेरु अंक फी कविता लिखते 
है । कंठस्थ फर लेने से परीक्षा में बहुत सफलता होती है.। 
पशु मेरु अंकावलि। 
बर्ण मेरु आशय में इक इक अंक मिर्संकर | 


सध्य अंक सह आझाठ खग लिखत यहां 
सब अंक ॥ १॥ 
एक बर्ण इक इक घरो | [१] १, ! 
दूजे शक दो एक। , [२] १, २, ! 
वृतिय मध्य त्रै त्रे घरो, दुहहु झोर पुनि [३] १, 3, ३, ! 
एफ || २॥ 


घौधे पटधारि मध्यमें एक चार दुहु ओर | [४] १, ४, $, ७, ! 
पंचम दस दस मध्य में, इक प्ष देते. [५] ९ ५.१०, १०, ५ ! 


धहोर || १ |॥। क्‍ 
छटठें भीस फरि सभ्य. में इक ऋतु तिथि [5] १, ६, १४, २०, १५, ५ ! 


पुनि सोय | 





( २४ ) छुन्दःप्रभाकर । 


स्॒ते मध्य वैंतिस जुगुल, इक युनि. 5] ९ ० ९२५ ३७ ३७ २९, ५, १ 


इकिस होय ।। ४ ॥ 
अष्टम सत्तर मध्य दे शशि बसु तारक [८] १ ८, रे८, ४६, ७० 
भोग । ४६, श८, ८, * 
दायें बायें क्रम स्वइ, वर्ण मेरु 
संजोग ॥ ५॥ 


७ खंड मेरू । 


उल्नटो क्रमद्दी मेरु की, खंड मेर फल एक । 
एक कोप्ठ धरिये अधिक, आदि हि एकहि एक || 











६ मात्राओं का खंड मेरु ६ वर्गों का खंड मरु 
5 आ४ अं 8 8 कक आआ के बज 888 हाहाहाह 
यह | | २।१३ | ४ ६ | 
४ |३।६/| (१ (३ | ६ ।१०| १४| 
कक _१(|४।१० २०। 
ाजथ 
0 कि 
नल 
सूचचना--तिथ्यंक्‌ गति से अंकों की पूर्ति कर लो। फल मेरु 
सदश ही है | 
पताका । 


[ सजहु पताका गुरुन के छंद भेद अलगाय ] 


१ प्रथम मेरु के अंक सुधारों | उतनह कोष्ठ अ्रध: लिखि डारो ॥ 
दूजे धर लिख स्ची अक्लनि] बरन अरघ सत्ता भरपूरनि ॥ 
२ समकल अलग सूचिकों प्रथमा | विषम कलनि सब सिर पगतलमा || 
नीचे तें ऊपर की चल्निये : क्रम तें सकल भेद तथ लहिये ॥ 
३ श्रत्त भ्रक्ष तं इक इक अ्रद्भा | हरि लिख प्रथम पंक्ति निरसंका | 
है दे दे त्रय त्रय तीजे | इमि हरि शेष शक्ल भरि लीजे ॥ 
४ पिगल रीति शतक प्रकारा | सुगमहि ,फो हत कियो प्रचारा ॥ 
आयो अछ्व न पुनि. कहुँ आबे । भानु पताका सहज लखापै ॥ 


१ मात्रा की पताका 


अपनकि लेक सना १० पर ऑवता उमऋ कक मवत 


शत 


२ मात्राओं की पताका 


हे आओ 


३ मात्राओों की पताका 








७ मात्रार्थों की पताका 
ह ६ 
आर यु 


प | २ | 


क्ष 


( २४ ) 








छन्‍्दःप्रभाकर 
५ मात्राओं की पताका 
_ ३ ४ १ 
१ [३०५ । 
र्‌ रे त्त 
४६ ६५६ 
हद 
कक 
६ मात्राओं की पताका 
१३ ६ ४ १ 
[१ [५ [४ | १३ | 
गे।॥ ८६ | ले 
9 | १० 
६ | ११९ 
७छ । १२ 
व 
ध्स्आ 
८ मात्राओं की पताका 
१ १० १४ ३५ एहशझ 
[8! [२ |५४ | ९३ ३४ | 





( २६ ) छुन्दाप्रभाकर | 
यहां ८ मात्राओं के पताका की रीति विस्तारपूर्वक लिखते है-- 


पहिली पंक्ति १३ वाली 


७ कोश 

३४--१८३३ सू०-दायें से बायें तरफ की पद्विली पौक्ति भरना 
३४--२ ८ ३२ प्रारम्भ करो । कोष्ठों को नीचे से ऊपर फो भरते 
३४--३ ८ ३१ जावो | जेसे ३३, ३२, ३१ इत्यादि | इस पहली पंक्ति 
३४ -५८- २६ में सूची का एक ही अंक घटित होता है । इतने ही 
३४---८८ २६ स्थान एक एक गुरु के हैं । 
दूसरी पंक्ति ४ बाली 

१५ कोष्ठ | 
३४-- ३,१८३० यह दूख्तरो पंक्ति हुई । कोष्ठों में नीचे से ऊपर 
३४० ४, १ भ्म्श्प 


३४-- ४९८२७ की अंक भरते जावो, जैसे ३०, श्८, २७, इत्यादि 

२३४-- ८६)१८-२४ 5 

थक प८,९ ८ हि इस दूसरी पंक्ति में सूची के दो दो अंक घटित होते 
ढेणणए ८,रपा२ न बी है 

३४-१३, ०२०... हैं। इतने ही स्थान दो दो गुरु के हैं। 

३४--१३,२ ८ १६ 

३४-- ॥। १५३ नल्न्श्फ 

घ७ “११, ब्रश 

३१३४--२१,२ «८ ११ 

३४-२१, ३ १० 


तीसरी पंक्ति २ वाज़ी 
१० कोष्ठ ४ 
३४-७५ ८,,१--२२ यह ती 
३४-१३ ३, १८१७ है तीसरी पंक्ति हुई। कोष्ठों में नीचे से ऊपर 


३४---१३,५, १ ८5 १४ फो अंक भरते जाबो | जै हवा 
३४--१३,५,२ -- १४ र्‌ षो । जेसे २२९, १७, १४ इत्यादि 


३४--२१,३,१ ८ ६ स तीसरो पंक्ति में सूः 
३४--२१,५,१८ ७ * ई रा पक्ति में सूची के तीन तीन अंक घटते हे । 


२१४--२१ ५,२८- ६ तने ही स्थान गुरु के 
३४--२१,८, १८ ४9 के कम पे | 


पहिला भेद १ स्ज्ब गुरु का है. और ३४वां भेद स्व तधु का है| 


नाज--++-र-ा...तह. 


छन्‍्द:प्रभाकर ( २७ ) 


बरण पताका १ से ५ बर्णों की 


है 





१ वर्ण की पताक्ा २ बर्णों की पताका 
(१! १ २ ९१ 
|१ |२ | [१ [२४ 
ग ल जी 

३ वर्णो की पतांका ४ वर्णों की पताका 





है आह ;। 
[१ [४|५ ८ | /शाराएए चर 
६ | ले 


ग्‌ हि |६ |१५| तल, 
७ | 
(१० 








ड़ गा । 8 ड्ड्ड १९ ६ 
55 ५ 
ड़ 


५ बर्णों की पताका 


१ ४ १० १० ४ '! 
का आह कब 
गे य ६ [१९१२४ | तल 











४ | ७ | १४, 
(१० | १४] ३० 
४७ | ११ | २० | ३१ 
है ९२ | 5 
5 | २३ 
१६ | २६ & 





( रे८ ) 


छत्द:प्रभाकर । 


यहां ४ बर्यों के पताका की रीति ग्रविस्तार लिखते हैं | जो अंक 
रीस्यनुसार प्राप्त होते जांय रन्‍्हें कोष्ठ से ऊपर को ओर भर चलिए:-- 


तोंसरी पंक्ति-- 
४ के सूची की ( १० कोष्ठ ) 


दायें से बांइ ओर की पहली पंक्ति: 
१६ के सूची की (४ कोष्ठ ) 


१ छग> लघु, गुरु। 


सत कोठावलि प्रथम क्रंमावलि दूजे छची दीजे । 
तीजे गुणन दुहुँन को भरिये सब कला लखि लीजे ॥ 
चौथे सुन इक हो पुनि दूने हरि सिरंक गुरु जानो | 
अंकन स्व॒इ श्रादिहिं सो पंचम कोष्ठ स्ाजि लघु मानो ॥ 
चोथे हत तोजे सों अंकनि छठे कोष्ठ महँ धारो | 
तृतिय अद्ध घरि सप्तम पिड॒हिं,मत्ता म्कटि सारी ॥ 


३२-१७३१ न १२०१९, ह४लरेजे 
३२-२--३० हि शे२०१,२, पा ३२ 
३५- ४-२८ (70 ३२-१,४, ८८-१६ र 
३५०-८८२४ लि शे२०२,४, पल ८ 
हे ३२-१,२, १६८१३ र्ट्ि 
दूसरी पंक्ति-- ३२०७१,४, १६८११ [20 
८ के सूची की ( १० कोष्ठ ) ३९७२,७, १६८१० का 
३२८१,८, १ द्प्य हे 
३२०? कक शर८२,८, (ईम ६ 
३२- प्ण्ब्‌ 
३२-२२ ४०२६ ४. चौथी पंक्ति-- 
३२-१, मझझरे३े 9 २के सूची की ( £ कीछ ) 
१२९-२, पलञरर ८ 
३२-७४, ८८२० प्र ३२-१,२,४, पशशकझ.. ४ 'ल 
३२-१, १३०४४... ० ३२-१,२,४, १६० ६... है 
१२-०२, १६८१४ ३२-१,२,८५, १६८ ४ थै 
१२-४, १६-१२ ३२-१,४८, रैइलर. |, 
१२-२,४,८, ९६४० श भ) 
पदिला भेद सब्व गुरु का है और ३रेवां भेद सब्बं कघु का जानो । 
रे 
& मकंटी । 
( वर्स कल्ला लग पिहहूँ मर्कदि- देत दिखाय ) 
मात्रा मकटो । 


ऋआाकमांकततोमन कफ री+टेआर अप टी कक क ले ऑफी जो 


छान्‍्द:प्रभाकर । ( २६ १ 









६ |४ |५ | ६ " | ९० | कला. 
कर कम व कि *« | ८६ | स्व 








४० | ७८ ः ह ४६४ | ८६० सिव कत्ता 


५; उलट क-“त पललशलकन 0488 ० “मल “हा | लव फन जि सकलननन तनमन». जाप थ20 वक्ता" ३५५३७ कार, >ग 
किन रीलकनमानर सेफ मनन न ताज क लक 


२ |५ | १० | २० 


१५२4० कक गए: आफ (कम करत 


रे 58: २० | रेप 


ब्ऊ ++ ैं। ॥#पकतंमराकक जामकअफेकापा हु. कं ४५४४ ज> 30420 %/ +॥:कावज.. वेशशककीर-अ+मकतसककअन- 














१३० | ९२४ । शुरू 










4आशााआआ 0 अवममनक 














२३५ ४२० | एंघु 


2०३५ #&8-3५-%७३आ७कम+ 


तु श्फ ] १० | #८ १०६ (९५१ 


/# किक 40३३४ कटे. हि] 


४ | १० | | 6 कक | जन जम | २० | है६ ७३३ | १३१६ [२४७३ ४४४| पिड 
वर्ण मकटी 
धर्ण मकटी लिखि क्रम संख्या दूजे छवी धारे । 
है के झाधे तृतीय पंक्ति में ग्ादि अंत गल सारै॥ 
चीथ हक है गुण कर रखिये सब वर्ण गह्दि पावै । 
पंचम थी के झाघे प्यारे शुरू लघु भेद बतावे ॥ 
छटवें चार पांच को घोरो सब कला दरसावे । 
सप्तम में पट के भापे घरि पिंड सकल लखि पावे | 











३६५ | ६४५४| बर्णे 


हब+/ कम) के अत आम हम आन अजब 











बर्य संख्या 























घ्‌ रे | ४ ८प। १६ 2४२ | ६४ | ब्रुष्तों की संख्या 

१! | ४ 5 १६ ३२ | कह मल 

४।५ |5 | *४ | ६४ १६० | शे८घ४| सब वर्ण 

«५ | १ |४ | १२ | ३२ | ८० |१६२| गुरु लघु 

् ३ ढ पु १६ 8.६ | २४० |४७६| खर्च कला 

७ | ९३ ६ | १६ छप | १२० [रण विंड... 
दर ललित लीजिए. किस, लत पमलि नि श आिजज मललजय आ 


्प्ानफृल्कपन्‍काल- 
५०७७७७॥७७७०७४ ० 5222. है के कल... #+.. शी शमकीिगोल की का... हे उरतक्‍का ॥#... उस कोह। ऑल जा क पाक 4 





इससप्रसाखत रत ताप्रेजकमंकभ+ उतर बलहन॥2कर पा माइक भारी नकारा पक 


१ गल लूगुरु, क्ंधु | 





( ३० » छत्दाप्रभाकर | 


१० सूचिका। 
दशम भेद कोंउ सूचिका बरणत हैं. निज बुद्धि वक्ष । 
मककटि अन्तगंत स्वऊ संख्या लघु गुरु की सकल || 
यत्त स्चिका सी लिखिये। अन्त ओर दो अक्ढहि तजिये ॥ 
वाम उपर त्रय ऊपर नीचे | कोठा एक एक शुभ खांचे ॥ 
इकि तजि पुनि तल कोठां ठानो । आदि अन्त लघु विय सम जाना | 
आदि अंत गुरु लघु तिहि बांयें । आदि अन्त गुरु पुनि तिद्दि बायें । 


छः मात्राओं की सूचिका । 

















आदि गुरु आदि लघु 
अन्त गुर। अन्त लघु 
है ््‌ प्र श्‌ ० १३ 
मा थायन्त १७७७७ 
गुर लघु 
एक ओर दो मोत्राओं तक की सुचिका ठयथ है। तीस मात्रा और 


उससे अधिक की सूचिका नियमालुस्तार बन सकती दे । 
वर्ण सूचिका | 


वर्ण सूचिका अन्त तजि, है है फोटा यांयेँ । 
आदि अन्त लघु गुरु प्रथम, चामाध त लखायेँ ॥ 


४ वर्णों की खूचिका | 











क्र 


आश्यंत॒ ध्यादि गुरु 
गुस[ अंत गुरु 
एक वर्ण की सूचिका नहीं होती । 


पी अमल लत जद नमन किन निलिशि लि रिशिशि किट 








छन्द!प्रभाकर ( ३१ मिल मन ज न पट, ० 4565 । ५ < अशमनशििविनिकिक, जे! 8 पी 


. ग्ची भौर प्रस्तार पुनि नष्ट ओर उद्दिष्ट | 
नव प्रत्यय में चारिहो, भानु मते हैं इष्ट ॥ 
“शेष केवल कौतुकम्‌” 
. पूची प्रस्तार १श्ष्टि और नष्ट इन चारों प्रत्ययों के परस्पर संबन्ध 
के ज्ञानाथ निम्नलिखित खतैये को कंठस्थ फर लेना ाहिये-- 

पचीतें छंद के भेद लखो सब्र रूप लखो प्रसतार बढ़ाय के। 
भेद जो पूछहि रूपहि दे कि देह उदिष्ट ुद्रिष्ट लगाय कै॥ 
भेद॒हि दे यदि पूछहिं रूप तो ताहि बतावहु नष्ट वनाय के। 
भातु अनंत भनन्‍द लहो गुरु पिंगलराय को सीस नवांय के ॥ 





( १२१ ). छत्द प्रभाकर 


विशेष गणित चमत्कार 


( 
पहले मात्रिक सूची यों लिख चुके हैं:--- 











मात्रा बप 
भेद संख्या। ! ि २(३(४।८।१३ २! १४ ५४ ८६ १४४|२३३ 














। (१) उक्त कोष्टक के रचे बिना अमुक संख्यक मात्रा के किले छंद बन 
| सकते हैं. उसकी केवल गजणित से ही जानने की रीति लिखते हैं। 


चार पांच पुनि छे अरु सात | चोकी प्रथम जानिये तात । 
पांच आठ तेरा इकीस | श्रेणी चारों मनत कवीस ॥ १ ॥ 
भागों चोसे पूछो झंक। चौकी कब्धघी सम निःसंक । 
श्रेणी ग्रथम भाग जहँ पूर | शेष प्रंक में इक इक जूर ॥ २॥ 
सप्त गुशित चोकी अधिकाय | एक एक दो तीन घटाय । 
पुनि पांछिल जो अष्टम अंक | तांकी सी घट निःसंक ॥ ३ ॥ 
लब्धी एक अंक कर ऊन | उतनह बार सात से गून । 
क्रम तें अंतर देय घटाय | जो चहिये उसर सो पाय | ४॥ 























































































१ श्रंणी | श्रेसी २ | श्रंसी ३ | श्रेणी ४ 

अंतर हि जी 
१ १ २ ३ हि 
| प्रथम चौकी | ४ धर &्‌ ७ दा 
| सूची अंक हल ह, 
| वा सुल्लांक | ४०» प्/ १३० ' | २५१७ ्ह 
लि + ल। ४ प्र हर 
दुसरी चौकी | 5 ६ ४ ५ ् 
' 3 न व्रभश्नादन दी, न (७७४७७७४७४७७७७७४७ 6 ०००७७७७७५७७७शआ ६०६ 
| | संची अ ३५ १४४ | # 
| |वीखरी चौकी | ९ १३ १४ १५४ है 
। न ० 
| सूची अ्रंक २३३ ३७७ ६/० ६८७ धर 
चौथी चौकी | ++ १७ ८ (६ /ढ्र 
/$ हु 
| सूची अंक | शा | का फ़िका | छछा | #£ 
पांचवीं चीकी |. १९ २१ “ रेरे ९१ 5; 

सुत्री अं छा उछहर ! शेघ६५७ । ४६१६८ 














छुन्दःप्रभाकर । ( देई ) 


जानना चाहिये कि १, २ और ३ के तो अधिक भेद होते ही नहीं, ४ 
की संख्या से भेद अधिक हो चलते हैं अतएवं ४, ५, ६ और ७ को प्रथम चौकी 
मानो और इन संख्याश्रों के सूची अंक अथोत्‌ ४, ८५, १३ और २१ को क्रमा- 
नुसार प्रथम, द्वितीय तृतीय और चतुथ श्रेणी के सूची अंक वा मूलांक जानो | 
चौकी के प्रत्येक अंकों में चार चार जोड़कर वहां से नीचे नीचे तीसरे तीसरे 
स्थान में अंक रखते जाबो, तो दूसरी तीसरी, चौथी पांचवीं इत्यादि चोकियां 
बनती जाबेंगी ( जैसे ७, ५, ६, ७ ये प्रथम चौकी के अंक हैं, ८ ६, १०, ११ ये 
दूसरी तथा १२, १३, १४. १५ ये तीसरी चौकी के अंक हें ) प्रत्येक चौकी में 
चार चांर श्रेणियां होती हैं। प्रथम श्रेणी का मूलांक ५, दूसरी का ८, तीसरी का 
१३, ओर चौथी का २१ है । अब पूछी हुई संख्या को ४ से भाग देव, जो लब्धि 
आवे वही चोकी होगी फिर श्रेणी का निश्चय यों कर लेब कि यदि पूरा भाग 
जाने ( शेष कुछ न बचे ) तो उसे प्रथम भ्रेशी जानो यदि कुछ शेष रहे तो 
उसमें १ जोड़ देव अथौत्‌ ? शेष रहे तो दूसरी भेणी, २ शेष रहे तो तीसरी 
श्रेणी और ३ शेष रहे तो चौथी श्रेणी जानो-फिर जिस श्रेणी का जो सूची अंक 
वा मूलांक है उसको ७» से गुणा करो और उसका अन्तर इस क्रम से घटावों 
कि यदि प्रथम और दूसरी श्रेणी है तो गुणगनफल में से एक एक घटाबो, यदि 
तीसरी भेणी है तो २घटानो और यदि चौथी श्रेणी है तो ३ घटाबो जो शेष 
बचेगा.बह आगे को चौकी के उसी श्रेणी का अंक अथात्‌ सूची अंक सिद्ध होगा। 
उसको फिर ७ से गुणों और उसमें से जो उसका पिछला अष्टम अंक है उसका 
सूची अंक घटा देव ऐसे ही इष्ट संख्या तक करते जाथो और पिछले अष्टम 
अंक की सूची संख्या घटाते जाब' कितने बार' ७ से गुणा किया जाय इसका 
ज्ञान यों हो सक्ता है कि कब्धि में ? घटा देव जो शेष रहे उतने ही बार ७ से 
गुणा करे और क्रमानुसार अन्तर घटाता जाय तो जो चाहिये वह उत्तर प्राप्त 
होगा | यथा फिसी ने पूछा कि १४ सात्रारओं के कितने छंद होंगे तो १४ को ४ 
से भाग दिया ३ लडिध आये २ शेष रहे इप्से पाया गया कि १४ यह तीसरे 
चौकी के ( २+!१ ) तीसरी श्रेणी की संख्या है। अब तीसरी श्रेणी का मूलांक 
१३ है ( जो ६ का सूची अंक है ) तो १३ को ७ से गुणों १३५७-६१ ओर 
नियमानुसार २ घटावो तो शेष ८६ रहे ( जो १० का सूची अंक है ) अब १४ 
के लिये ८६ फो फिर ७» से गुणों और गुणनफल में से १४ फा पिछला आठवां 
अंक जो ६ है उसका सूची अंक १३ घटा देव तो शुद्ध संख्या १४ मात्राओं के 
छुदों फी निकलेगी ( ८६ »८ ७ )>१३८ ६१० ऐसेह्टी और भी जानो। 


उदाहरणाथ २०, २१, ९२२ और २३ की छंद संख्या क्रिया सह्दित नीचे 
लिखी जाती है--- 
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छन्दःप्रभाकर ( दैे४ ) 
कोई भी शुद्ध मात्रिक छन्द संख्या देखकर यह बताना कि यह इतने 

मात्राओं की छन्द संख्या है--- 
छंद भेद की कला क्रितेक | लह्दिये सोड सहित विवेक ॥ 
उलट क्रिया करिय मनलाय | रीति तासु अब देत लखाय॥ १ ॥ 
इक दो तीन न बदलें ठाठ | चार पांच पांचहु' के झांठ ॥ द 
छे के तेरा सात इकीस | मूल अंक कहि गये फणीश ॥ २॥ 
भाजि सात सों छंदनि शंक | सप्तम कर जहं लगि मूलंक | 
शेप जहां लब्धी जुर एक | केवल श्राठ अंक व्यतिरिक ॥ ३ ॥ 
चो सप्तम प्रति जोरी भाय | पूछी मत्ता देहू बताय॥ 
प्रश्न और उत्तर सह रीति | लिखियत जासों होय प्रतीति ॥ ४ |! ' 
जिस छनन्‍्द्‌ संख्या में ७ का भाग जा सक्ता हो उसे ७ से भाग देव यदि 
कुछ शेष रहे तो शेष से कुछ प्रयोजन नहीं, परन्तु जहां शेष द्वो वहां लब्धि में १ 
जोड़ो । ध्यान रहे कि जहां शेष शून्य दो वहां १ न जोड़ा जावे । यदि फिर भी 
७ से भाग जा सक्ता हो तो भाग देते जाब जब तक कि १, ०, ३, ४, ८, १३, २१ 
मूलांकों में से या उनका निकटवर्ती कोई एक अंक न आ जाबे फेवल ८; के अंक 
में ७ से भाग देने पर जो १ बचता है उसके लब्धि में ? न जोड़ो क्योंकि ८ फी 
पिछल्नी मात्रा ४ में केबल ३ का ही अन्तर है। भ्रधिक अंतर में यह साध्य है । 
लध्धि में १ जोइने पर जो अंक आये वही अंक लेव, परंतु से अधिक हों तो 
१३ सानो और १३ से अधिक हों तो २९ सानों, फिर उनकी मात्रा निम्नानुसार 
लेली । 


शक: ००० अल छुंदांक व मूलांक | ५ ५ प १६ | २१ 
मात्रिक संख्या २ हे ४ है 


५ 


जितनी बार ७ से भाग दिया गया हो उतने ही बार चार चार जोड़ 
दो तो पूछे हुए छन्द भेद की शुद्ध सात्रा ज्ञात होगी | 
प्रश्न-बताओ कि १,२,१,७,५,६,७ ८५,१३,२१,३४,५५,८६, १४४ और ६७६४५ 
.. ये छन्द संख्याए' कितनी कितनी मात्राओं की हैं । 
( क्रिया सद्दित उत्तर ) 
१ में ७ का सास नहीं जाता, मानो कि १ ही लब्धि है. रोष कुछ, नहीं अतएव 
, £ की १ मात्रा । 
२ में ७ का भाग नहीं जाता, मानो कि २ ही सब्धि है, शोष कुछ नहीं अतएव 
/ २ को २ सात्रा | अनिल हा 


( ३६ ) छुन्दःप्रभाकर ! 


३ में ७ का भाग नहीं जाता, मानो कि ३ दी लब्धि है, शोष कुछ नहीं अतएव 
३ की ३ मात्रा | 

४ यह प्रश्न ही अशुद्ध है क्योंकि छन्द भेद या मूलांक नहीं है । 

४ में ७ का भाग नहीं जाता, मानो कि ४ ही लब्धि है, शेष कुछ नहीं 'अतण्य 
४ की चार मात्रा। 

६ और ७ ये दोनों प्रश्न भी ४ थे प्रश्न के अनुसार अशुद्ध हैं। 


पद रोष ९, लब्धि १, ८ में शोष रहने से लब्धि में १ नहीं जुड़ता, ८ में 
एक बार ७ का भाग गया अतएब जोड़े ४ अधौन्‌ू १+४+ ४ मात्रा । 
१३- -. “शेष ६ लब्धि १, १+१०२, २ की मात्रा २, १३ में १ बार ७ का 
भाग गया अतएव जोड़े ४ अथोत्‌ २+४ ८ ६ मसन्ना। 
२१० पु शेष कुछ नहीं लब्धि ३, ३ की मात्रा ३, २१ में ७ का भाग १ बार 
क्षगा अतएव जोड़े ४ अथोत्‌ ३+४८७ सात्रा। 
३४- -शोष ६, लब्धि ४४१८४ ४ की मात्रा ४, ३९ में ७ का भाग १ बार 
लगा अतएव जोड़े ४ अर्थात्‌ 8 +४८८ मात्रा | ह 
४४ “(रोष ६, लब्धि ७, ७+ १ रपकी मात्रा ५, ४४ में ७ का भाग ? 
बार ही लगा अतएव जोड़े ४ अथोीत ५ +४ ८६६ मात्रा । 
८६- -07 शेष », लब्धि १९ १९५ १८०१३ १३ की मात्रा ६; ८६ में ७ का 
भांग एक बार ढलगा अतएब जोड़े ४ अर्थात्‌ $+ ४८१० मात्रा | 
१४४- -* शेष ४, लब्धि २० २०६११०२१ २१ की मात्रा ७, १४१ में ७ के 


भाग की आवश्यकता एक ही बार पड़ी अतएव जोड़े ४ अथोत 
न ४८११ मात्रा । 


६७६४- “शेष ३ लब्धि ६६६, ६६६ ५ १८८ ६६७ +२* शेष १ लब्धि ११८, 


१३८+१८ -.. शेष ६, लब्धि १६, १६+१८२०, २० को मानो २१ 


- ३१ की मात्रा ७, ६७६४ में ७ फा भाग ३ बार क्षगा अतएबं ओढड़े 
३२४०-१२ अथोत्‌ ७+ १२८ १६ मात्रा | ऐसे ही भौर भी जानिये | 


छुन्दःप्रभाकर ( ३७ ) 
हक एक से. लेकर इंष्ट संख्या तक मात्राओं की समस्त छुंद संख्या का योग 
बत्‌ 3 
प्रश्न अंक लगि केते छन्द | तासु रीति विय लह स्वच्छुंद ॥ 
संख्या छद कीजिये दून । ज॒रि उपात्य दुइ कीजे ऊन ॥ १॥ 


अथवा 
प्रश्न अंक लगि केते छन्द्‌ | प्रश्न अंक जुरि दो स्वच्छन्द ॥ 
संख्या छन्द्‌ तासु मन लाव । तामें दुई को अंक घटाव ॥ २॥ 
टी०--[१] प्रश्नांक की छन्द्‌ संख्या को द्विगुणित करके उसमें उसकी उपान्त्य 
अथौत्‌ पूठ्ये की संख्या को जोड़कर उसमें से २ घटा देव । यथा-एक 
से लेकर सात मात्रा तक के छन्दों की संख्या जाननी दो तो ७ के 
नीचे जो २१ का अंक है उसका दुगना क्रिया तो ४२ हुए और २१ 
का उपान्त्य संख्या १३ है। ४२ में १३ जोड़ो तो ५५ हुए ४४ में से २ 
घटाये ४३ रदे | यही उत्तरहुआ। .. . 
टी२--[२] प्रश्नांक में २ जोड़ो और योग फल की छन्द संख्या में से २ घटा देव । 
यथा-? से लेकर ७ मात्रा तक के छुंदों फी संख्या जाननी हो तो ७ 
में २ जोड़ो ६ हुए ६ के नीचे ५५ है झतएव ५४ में से २ घटाये ४३ 
रहे | यही उत्तर हुआ अथात्‌ १+२+ ३५-४५ + ८+१३५-२१८४३ । 


/9४] प्रत्येक मात्रिक छंद के चारों चरणों में मिलाकर गुरु लघु वर्णों की 
संख्यां जानना । 


चारि चरण की जो कला, तिनतें बर्ण घटाव | 
शेष गुरू गुरु दुगुन हरि, लघु मत्ता चित लाव ॥ 


3।। 55$। 55 5 5। 5। | ।।4।। 5 $ 
आकर चार लाख चौरासी [१०] जाति जीव नभ जल थल बासी [१२] 
।8४ ४]]]]]। 88 ै॥5|।8[5। || ४६ 


सिया रास मय सथ जग जानी [१२ | करों प्रणाम जोरि ज्ुग पानी [११] 
घोपाई के प्रति चरण में १६ सात्राएं होती हैं। चार्तें' चरणों की मिल 
कर ६५ मात्राए' हुईं । ६४ में से कुल वर्ण संख्या ४४ घटाई तो शेष रहे १६ 
तो १६ ही बर्ण वा मात्राए' गुरु हैं १६ के दूने हुए ३८ तो ३८ को $9 में” 
से घटाया तं। २६ रहे इतनी ही मात्राए' लघु हैं अर्थात्‌ इस छंद में १६ गुरु 


झौर २६ लघु हैं कुल बरण ४४ । 
5 । $। ।5।]4। 5]। ।। || $। 


कामिहिं नारि पियारि जिमि लोभि्टिं प्रिय जिमि दास | [१६] 
$ ६5 (।5।5६5।45 5।। $। हे 


ऐसे है कब क्ागि हो, तुलसी के मन राम ।। [१६] 
इस दोहे में ३४ बरणो हैं। हब ३४ को छन्द के सम्पूर्ण ४८ मात्राओं 
में से घटाया तो शेष १३ रहे ये ही-१३ मात्रा गुरु हैं और १३ के दूने' २६ हुएं. 
इन २६ को ४८ में से घटाया तो शेष २२ रहे, येही २२ -मात्राए' लघु हुई! । 


( दर ै८ ) छुल्दःप्रभाकर | 


“विशेष गणित चमत्कार । 


( वर्णिक ) 
(१) बिना सूची के इष्ट बर्णों की वृत्त संख्य/ जानना । पहिले वर्सिक सूची 
मलिक (2५५3... नमाज 
वर्ण | १ (२ [३ | | | ६ |७ | | ६ १० 


भेद २ |१ |५ | १६ | ३२ | ९४ | १२८|२४६|५१२ १०२४ ४ | ञ १६ 2२ ६४ (र्प | २४६ । ४१२ [१०२७ 
( १ ) उक्त सूची को रचे बिना इष्ट वर्णों की वृत्त संख्या जानने की एक 
सुलभ रीत लिखते हैं । 
हक के दो दो के चो जानो | तीन वर्श के आठ प्रमानों । 
वो के सोरह शत विकासी। अधिकन की नह रीतिं प्रकासी ॥ 
चो से अधिक प्रश्न को अंक | चौ से भागों जू निःसंक ! 


सोर सोर गुन लब्धि समान | शेष दुगुन श्रय आठ पग्रमान | 




















। लब्धि | शेष | 

३ ३ ३ | छत- क्षरू३र, 
$ |३ (३ | १&४४०१४०४८६४ 
हक 2 2 कर सा 





$ |२ | | १६३९१६८२४ ६ 
प्रश्न संख्या को ४ से भाग देव जो लक्धधि आवे उतने ही अंक १६, १६ 
के स्थापित करके उनको एक दूसरे से गुशा करो | यदि भाग देने से कुछ शेष 
रहे तो गुशनफल को फिर इस प्रकार गुणा करो । क्‍ 
१ बचे तो २ से गुशा करो, २ बचे तो ४ से गुणा करो ३ बचे तो ८ से 
गुणा करो, परन्तु प्रश्न संख्या चार से अधिक हो। यथा-किसी मे प्रश्न 
किया कि १४ वर्ण के कितने बृत्त होंगे तो १४ में ४ का भाग दिया , क्षश्षिप ३ 
और शेष २ रद्दे अतएब १६७ १६% १६१९४ » १६३८० यही उत्तर है । 
(२) किसी बूत्त संख्या को देखकर यह बताना कि यह कितने बरसों की है:- 
भत्त संख्या में दो का भाग देते जाव जब तक कि: लब्धि १ आकर शेष कूछ न 
रहे। जितने बार दो से भाग जायगा उसनेही' बर्ण होंगे यथा--किसी ने. पूछा | 
क्‍ जम ाइकितने कजोकीबत्त संस्था दैती- | *४ यह कितने बेणों की वृत्त संख्या है तो-- ु 





| 





छुन्द:प्रभाकर । ( ३६ ) 
न्‍ न्‍्न्डैरे, “इतर ६, स्ज झ्छ, न म्न्धे, परे मल, जन मन 
संख्या है। 
इस नियम के लिये इस चौपाई का स्मरण रखना समुचित है -- 
वर्ण बृत्त की संख्या जोय, भागो दुए लब्धी पुनि दोय । 
भाग दोय को जितनी बार, उतनह वर्णन को प्रस्तार ॥| 
( ३ ) १ से लेकर इष्ट संख्या तक समस्त बृत्तों की संख्या का योग बताना: -- 
प्रश्न अंक लगि केते वृत्त, सो बताय मन कीजे तृप्त। 
संख्या घूस कीजिये दून, तामें दोय कीजिये ऊन ! 
टी०--पअ्रश्नांक की बृत्त संख्या को ट्िगुणित करके उसमें से २ घटा देव तो 


एक से लेकर प्श्नांक तक फी समस्त वृत्त संख्या निकल आवेगी यथा-किसी | 


ने प्रश्न किया कि एक से सात बर्णों तक के समस्त वृत्तों की संख्या क्‍या है? 
तो ७» के नीचे १५८ की संख्या है, इसका दुगना किया तो २४६ हुए, इसमें से २ 
घटाग्रे तो २५४ बचे । यही एक से लेकर ७ बर्णों तक के वृत्तों की पूर्ण संख्या 
या योगफल है झ्र्थात्‌ २+४+८+ १६+ ३२-६७ + १५८८ २११४ | 
(४), पशु नष्ट जानने की भ्रन्य सुगम रीति | 

विषम गुरू, सम लघु, मन साध | प्रश्न अंक पुनि श्राधो श्राध ॥| 

नष्ट रचिय विषमनि हक जूर | जब लगि घृत्त बरण हीं पूर | १॥ 

ु अथवा 
निमे सेक निम हिय में धार | विषम गुरू सम लघु निरधार ॥ २॥ 
जानना चाहिये कि बरण अ्स्तार के आदि में विषम संख्या के नीचे 

गुर और सम संख्या के नीचे सर्बत्र लघु होता है अतएव प्रश्नांक यदि विषम 
हो तो प्रथम एक गुरु स्थापित करो और यदि सम हो तो प्रथम एक लघु स्था- 
पित करो, फिर उस प्रश्नांक का आधा करो यदि प्रश्नांक की संख्या विपम हो 
तो उसमें एक जोड़कर आधा करो निमे>श्आाधा सैक निमे> सहित एक के 


आधा | फिर जो संख्या विषम वा सुम आवे उसके अनुसार गुरु व७लघु स्था- 


पित करो । ऐसे ही ञ्राधा २ तब तकु करते जाब कि जब तक वृत्त के वर्ण पूरे 
न ही जांय | यदि बृत के वर्ण अधिक हों भौर आधा करते करते १ बेच जाय 
ओर आगे संख्या न मिकल सके तो ब्ृत के जितने वर्ण खाली रह गये हों उनमें 
उतने ही गुरु लिख दो क्थोंकि १ यह विषम संख्या है और उसमें १ जोंड्कर २ 
का भाग देने से फिर १ आवेगा। बस इस नियम क प्रतिपालन से बिना प्रस्तार 
बिना सूची चाहे जिस वर्ण के इष्ट भेद का रूप. बात की बात में बता सकते हो । 
नीचे ५ उदाहरण उनकी प्रक्रिया के सहित लिखते हैं। . 


, $ बार दो का भाग गया अतएव कुददना चाहिये. कि यह ६ बर्णों की । 


| 





भ० ) छन्दःप्रभाकर । 


१ प्रश्न--बताव ६ वर्णों में ६१ वां भेद कैसा होगा 
प्रक्रिया (६१) (+7 ०३१९) (77०१६) (८) (४) (१) 
उत्तर-5 $ 5 | | | ॥ै 
२ प्रश्न-बताव ६ वर्णों में ६३ वां भेद कैसा होगा ? 
प्रक्रिया (६३) (“६ 5३२) (१६) (५) (४) (९) 
उत्तर-- $ | ॥ | | ॥। 
३ प्रश्न-बंताव ४ वर्णों में २७ वां भेद कैसा होगा ? 
+? 
प्रक्रिय (२७) ( कह ) ७, ( हु ५5५) (२) 
उत्तर - 3 |. $ | । 
४ प्रश्न-बताव ४ वर्णों में १३ वां सेद कैसा होगा ? 
प्रक्रिया (१३) ( न 0) ( है ४) (२) 
उत्तर - 5 ड़ | |। 
४ प्रश्न बतात्र ४ बर्णों में २श। भेद कैसा होगा ! 


प्रक्रिय ( २) (१) (१) (१) 
उत्तर-- । $ &$ &$ 


ऐसे ही और भी जानो। 
बर्ण नष्टोदित की एक और सुगम रीति | 
उद्दिष्टट्टिं लघु एक बढ़ाव | 
| नष्ट प्रश्न ते* एक घटाव ॥ 
दे लघु पर ८ है + १:८६ वां भेद 
555। प्रश्न ध्बवा ६- १८८, ८ को क्घु, रोष गुरु 


इति श्रीद्ध॑ंद:परभाकरे भानु-कबि कृतें गणित विभाग बर्णन॑ताम 
द्वितीयों मयूख: ॥ २ ॥ 


छत्द:प्रभाकर' ( ४९ ) 
अथ मारत्रिक समछ दांसि 


चहूं चरणनि गति एकसी, सो सम छंद बखानु | 
सोई गुरु पद बंदि के, इति वरणत कवि माजु ॥ 


५ विदित हो कि १ पात्रा से लेकर ६ सात्राओं के छंद अ्चलित नहीं हैं 
क्योंकि उनसें कोई रोचकता नहीं ,अतएव उनका वर्णन यहां नहीं किया जाता । 


लोकिक ( ७ मात्राओं के छन्द भेद २१) 


सुगती (अन्त में गुरु 5) 
श्रश्न सुगती, गहत सुमती । 
राम भजिये, मोद लहिये ॥ 
करत ८: ७५ 
दूसरा उदाहरण 


शिव शिव कहो, जो सुख चही। 
जो सुमति है, तो सुगति है।॥ 
[ अन्य नाम शुभगति ] 
वासव ( ८ मात्रांश्रों के बन्द भेद ३४ ) 
छबि| अस्त में |5। ] 
धसु छवि मुरारि, मम हिय मँ्ारि । 
तुम हो रमेश, काटी कलेश ॥ 


धसु ८८ | मुरारि शब्द ।5। का बोधक है । [ देखो प्रष्ठ ६ ] 
[ अन्य नाम सधुभार ] 


श्रंक ( ६ मात्नाओं के छनन्‍्द भेद ५५ ) 


गंगु [ अन्त सें 55 ] 
वर गंग भक्तों, दे पूर्ण शक्ती । 


अधघ ओोपष -जारे, भवप्तिधु तारै॥ 
भक्ति ८: ६ 





( ४२ छन्‍्द!प्रभाकर' 


निधि [ अच्त में | ] 
निधि लहो अपार, भजि राम उदार । 
नर जनम सुधार, प्रभु पद हिय धार ॥ 
निधि ८ £ 
देशिक ( १० मात्राओं के छन्द भेद ८६ ) 
दीप | अन्त ॥॥$। ] 
धातू सह दस दीप, रखहु चरण समीप | 
तिई लोक अवनीप, दशरत्थ कुलदीप ॥ 
घात -॥3। | देखो प्रष्ठ ६ | 
रोड ( ११ मात्राओं के छन्द भेद १४४ ) 
अहीर ( अन्त सें जगश ।$। ) 
शिव कल सजो अहीर, हरत सदा जन पीर | 
भक्तन को सुख कंद, भज्ों सदा नँँद नंद ॥ 
शिव -: ११ [ अन्य नाम अभीर ] 
शिव [ अन्त में स ॥5र 55 वा न ॥"] 
शिव सगो सदा सरन, गह्ू समक्ति दुहँ चरन । 
हैं सुभक्त रंजना, स्व ताप भंजना ॥ 
इसकी तीसरी, छठी भौर नर्ीं मात्रा्थें सदा लघु रहती हैं । 
भेषे | भन्त में 5 बा।55 ]) 
भव गाय भजहु रे, असत कर्म्म तजहुरे । 
पुजदिं आस तुम्हारी, आशुतोष पुरारी ॥ 
आदित्य ( १२ मात्राओं के बन्द भेद २३३ ) 
तोमर [ अन्‍्च में 3 ] 
तोमर स्‌ द्वादश पोन, नहिं वीर धारे' मौन । 
प्रचंड इंतांत समान, रण भूमि में रण ठान ॥ यथा+- 
तब तरल बाण कराल, फुकरत जन बह व्याल। 


कोप्यो समर श्रीराम ९५ विशिख निशित निकाम ॥ 
न्‌ः-5| 


छन्दुप्रभाकर' | ( ४) ) 
कहीं तोमर छंद का लक्षण वव्रत की भांति 'सजज' भी मिलता है, 
यथा-सज जाहि तोमर जान-परंतु कवि सम्राट श्री गुसांई तुलसीदास जी ने | 
तोमर को मात्रिक छंद दी माना है और थह्टी उचित भी प्रतीत द्ोता है क्योंकि | 
वर्णावृत्त की अपेक्षा मात्रिक छन्द का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। 
ताणडव ( आदि लघु अन्त लघु ) 


कै कार ३” (१ 

रच ताण्डव सुखरासि, ललित भावहिं परक्रासि। 

हर के कि 

शिवाशंकर कैलास, सदा पूजें जन आस ॥ 
रासि 5 १२, का वोधक है । 


लीला ( अन्त में ।5। ) 


रवि कल लीला म्ुगरि, जाहि जपत हैं पुरारि | 
जसुमति के लाल सोह, ध्यावत बहू मोद होह।। 
रभि८ १२, मुरारि ८।३। 


नित ( अन्त में लग | बा न ॥ ) 


नित नव राम सो लगन, लगी रहै हुँ पगन । 

सदा कृपा निधान हैं, सुभक्त जनन ग्रान हैं॥ 
मब ८ ६ +गाम, ३८ १९, लगन अंत में लघु गुरु व नगण। 
इस छंद की लग फारसी के इस बहर से मिलती है-मुफ्त-अलन | 

मफ़ाइलुन यथा - 

मुतरिबे खुश नवा बगो | ताज़ा बताज़ा नौबनो | 
बिदित हो कि पदू। भाषा सें १ पद को मिसरा, २ पर्दों को बेत था । 
शेर, वीन पदों को सुलसा, 9 पदों को रुवाइई या क़िंता, £ पदों को मुखम्भस | 
ओर ६ पदों को मुसदस कहने हैं | यथा-- 
इक मिसरा हो बैतउरुशेर, क्रिता रुबाई में चौ हेर । 
पांच मुखम्मस जान सुजान, घट पद छंद मुसदस सान ॥ 


भागवत € १३ मात्राश्रों के छंद भेद ३७७ ) 
उल्लाला | 


उल्लाला तेरा कला, दशनंतर इक लघु भला । 
सेवहू नित हरि हर चरण, गुण गण गावह हो शरण | यथा-- 


। 








( ४४ ) छन्दप्रभाकर | अभाकर। _  छ___ €€__€_३_३उ३उ5छ20 
काव्य कहा बिन रुचिर मति, मति सु कद्दा बिनही बिरति । 
बिरतिउ लाल गुपाल भल, चरणनि होय जु रत अचल | 
यद्यपि इस छंद के अन्त में गुरु लघु का कोई विशेष नियम नहीं है 
तथापि ११वीं मात्रा लघु ही रहती 
( अन्य नाम- चन्द्रमणि दो दल बाले उल्लाल ४'द को जिसके प्रत्येक 
दल में १५+ ४१३ मात्राए' होती हैं अद्धांसम मात्रिक छन्दों में देखिये । 
चींडका | अन्त में रगण 55 | 
पसु गति कल श्री चंडिका, भक्त जनन सख मंडिफा। 
सुत जिनके जग बंदना, गणपति शंकर नंदना || 
बसु ८, गति ५। इसका नाम कहीं घरणी भी पाया जाता है। 


मानव ( १४ मात्राओं के छंद भेद ६१० ) 


कज़ल [ अन्त में 5।] ह 
कज्जल भोन मत्ता पोन, मूरख सोइ प्रतिसत जोन । 
असत माया फंदर्हि त्याग, सीताराम चरणहिं लाग।॥ यथा-- 
| भोन ८ भवन % १४, पीन ८ अंत में 5। 
प्रभु मम ओरी देख लेव, तुम सम नाहीं और देव । 
कस प्रभु कीजे तोरि सेव, पाव न कोऋ तोर भेज ॥ 


सखी [ झंत में म 555 था य ।55 ] 


कल भवन सखी रचि माया, चह भाया पतिहिं लभाया । 
प्रभ तउ अति ग्रीति प्रकासी, रचि रास क्षियों संखरासो ॥ 
माया 5 अन्त में मगण बा यगण। 
पिजाति | भादि में .] 
लहो विद्या बिजाती को, कि जैसे लह स्वजाती की । 
परस्पर प्रीति सों रहिये, सदा मोठे बचने कह्िये॥ 
इसके दुगने में गजल की एक 'चाल होती है। 
लह्दी 5 आदि' में लघु हो विद्या-१४। 
हाकलि [अन्त में 5 ] 
शिव दस विद्या हाकलि गा, गिरिवर धारो अरु बलि गा। 
संतत जो गुण गाय भजे, तो सुख साज् समाज सनै॥ यथा -- 


छनन्‍्द प्रभाकर । ( ४५ ) 


पर लिय सातु समान भजै, पर घन बिप के तुल्य तजे | 

संतत हरि को नाम ररै, तासु कहा कलिकाल करे ॥ 
पू्ाचाय्यों ने इसके पहिले ओर दूसरे चरण में ११ वर्ण और 
तीसरे ओर चौथे में १० वर्ण माने हैं परंतु भुरुबः नियम तो यह है 
[ त्रे चोकल गुर हाकलि है ] अथोत्‌ इसमें तीन चौकल के पश्चात्‌ एक गुरु 


होता है यथा : हि 
राधा कृष्णे गायें जो उनहीं सों मन लानें जो। 


लह॒हीं जग में सुख भारी, चारों फल के अधिकारी ॥ 
जहां चारों पदों में तीन तीन चौकल न॒पड़ें चहां इस छुल्द को मानव 
कहेंगे यथा 


छ् 


मानव देहे धारो जो राम नाम उच्चारै जो । 
नहिं तिनको डर जम को है, पुण्य पु'ज॒ तिन सम को है ॥ 
मधुमालती ७, ७ [ अन्त में 55 ] 
कल सप्त स्थर, मधुमालती, आदेश पति, प्रतिपालती । 
जिद्दि पाममें, सखि देखिये, ऐभी तिया, धन लेखिये ॥ 
सप्त 5 ७ + स्वर ७१४ । 
सुलन्ञणु [ अन्त में 3। | 
मुनि मुनि पौन सुलछन तौन, अस को भेद पाने जोन । 
सब तजि धार हरि पद ग्रीत, सीख हमारि मानों मीत ॥ 
मुनि ७+ मुनि ७१४, पौन>गुरु लघु । 
इसमें चार मात्राओं के पश्चात गुरु लघु रहते हैं। यथा -- 
हरि हर देव नित उठ सेव, अस को जौन पावहि भेज । 
मन में एक यह कर ठेव सब तज्ि राम नामें लेव ॥ 
मनमोहन ८, ६ ( अन्त में ॥ ) 
मन मोहन, धरथोठ बलय, सपने में में भई अभय । 
नींद खुली तों, भई्टू, विकल, विन हरि दरसन, परत न कल्ल । 
मनु! ४ | बलय-कताएू, तीन लघु ॥ ( देखो प्रष्ठ & ) मनमोहन-श्रष्ट भावतार 
( श्रीक्षष्पु ) ८ का बोबक ने ओर दर्शन ६ का बोघक है। 
| सरस ७, ७ 
है पांच कल, दुहरे सरस, गोविंद की भक्ती सरस। 
सिख मीत यह, हिय धार भल, यहि जन्म में लह चार फल | 


कहीं २ इसका नाम सोहन भी पाया जाता है । 
२+४४ ७, दुहरे १४ । 
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मनोरम ( आदि 5 अन्त 3॥ वा ।55 ) 


गो मनोरम रत्न भायो, सेबते फल को ने पायो। 
कप हा... को हक. 
कृष्णु गो सेवा करी नित, ताहि सेवा जानि के हित ॥ 
गो आदि गुरु। रत्न०१४। सेबते ८ सेवा करते हुए । 


तेथिक ( १५ माक्रा्श्वीं के ढन्द भेद ६८७ 2 
_ ओबीला अन्त में ।5 ] 


वस मुनि लग चोधोला रचो, काहे तपि तपि देही तचो । 
संत समागम संवत सजी, शरणागत हो श्रभ को भजों ॥ 
बसुरू८, मुनि--७ | लग 5 अंत में लघु गुरु । 
गोपी [ आदि त्रिक्नल्ल, अन्त 5 | 


गुणहु ध्वज शास्त्र वेद गोपी, धरहु हरि चरण प्रीति चोपी । 
जनम क्यों व्यथ गमाबी रे, भजन विन पार न पावा रे ॥ 


चोपी>उत्साह सद्दित, गुण ३+भुज २+ शास्त्र ६ | बेद ४० १४। यथा-« 
भानु तुब॒ चरशन को चेरो, मातु ठुक दया दृष्टि हेरो | 
मिलत ना मुर्हिं कहुँ अव्लबा, तुम्हें तजज या जग जगद॑बा ॥ 


चोपाष [ अन्त में ।5 
तिथि कल पोन चोपई माहि, भ्रन्त गुरु लघु जहां सुहाहि। 
यह कहत सब वेद पूरान, शग्णागत वत्सल भगवान ॥ 
तिथि5१५ [ अन्य नाम जथफारी | 


गुपाल | अन्त में जगण || ] 


वसु झुनि कल धरि सज्जहु गोपाल, सदा दीन पर परम दयाल | 
आरत दरन सरन जन हेतु, सुलभ सकल अर छुल केतु ॥ 
बसु ८+ मुनि ७ [ अन्य नाम भुजंगिनी ] 
उज्वलां मात्रिक ( अन्‍्त में 35 ) 


कल दिसि गति राजत उज्बला, गावत हरि कीरति निर्मला | 


नर लहत सकल शुभ कामना, सुख पावत जग अम आासनां || 
_ दिसि १०, गति ५। 








छन्‍्द:प्रभाकर १ ( ४७ ) 
है ४223200॥७७७७४७४७४४७७७४७-७७७४ 
पुनीत ( अन्त में तगख 55 ) 


तिथि कल प्रनीत है हे तात, मेरी कही जु मानों बात। 


हरि पद भजों तजो जंजाल, तारे बही नंद को लाल ॥ 
इसक आदि में सम कल के पीछे विषम कल होता है। 
तिथि 5 १५ । 


संस्कारी ( १६ मात्राओं के छंद भेद १५६७ ) 


पादाकुल्षक ( ४ चोकल् ) 

चोकल चार जहां पर आनो, छंद हु पादाकुलक बखानों। 
गुरु पिंगल घहु भेद लखाये, तिन महँ भानु कछुक इत गाये ॥ 

पाद ' आकुलक- पदों का संग्रह करने वाला। जिसके प्रत्येक पदमें 
चार चार चोकल हों उसे पादाकुलक कद्दते हैं। यथा -- 
चौकल ४ 'चारज ४ हांपर ४ आनो ४। चौकल & प्रकार के होते हैं ' 

धर्थोत्त्‌ 55, ॥5, ।॥ 3॥, ॥॥ इन्हीं को सात्रिक डगस कहते हैं । 
| अश्च रास नास बिन गिरा न सोहै-यह एक चरण पादाकुलक का है या नहीं ? 

कारण सहित उत्तर देव । 

उत्तर नहीं क्‍योंकि इसमें त्रिकल के पीछे त्रिकल है चार चौकल नहीं बनते। 
| पश्न - फिर यह पद किस छंद का है ? 
(उत्तर 'चौपाई का, जिसमें त्रिकल के पीछे त्रिकल आ सकते हैं। पादाकुलक के 
कुछ भेद्‌ नीचे लिखे जाते हैं:-- 


पद्धरि ( अन्त में जगस ।5। ) 


वसु वसु कल पद्रि लेह साज, सेवहु संतत संतन समाञ्ञ । 
भजिये राधा सह नंद लाल, कटि जैहें सब भवसिधु जाल || यथा -- 


श्रीकृष्ण॒चंद्र अरविंद मेन, धरि अधर घजावत मधुर बैन । 
गण ग्वाल संग आगे सु भेनु, वन तें ब्रज आबत मोद देन ॥| 


प्रिल्ल ( भ्रन्‍्त में ॥| वा |55 ) 
सोरह जन लल याहु भरिल्ला, पत्र बिहीन न सोह करिल्ला | 


ले हरि नाम मुकुन्द ध्ुरारी, राधा बल्लभ कु'ज बिहारी ॥ 
इसके फिसी घोकक्ष में 'जन' जमण ।3। न हो | करिल्लासकरील | 


( ४८ ) छल्द!प्रभाकर 


जज 
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डिल्ला ( अन्त में भगण 3॥ ) 


वधु बसु भन्‍ता डिल्ला जानहुू, राम पदाम्बुज हिय महूँ आनई। 
सीख हमारी जो हिय लावहु, जन्म मरण के फंद नसांवहु ॥ 
भन्‍्ता > भगण हो अंत में । 


उपचित्र (+ग+४+ग ) 
पसु पर गोरस ज्यों उपचित्रा, सिया-रमश गति चित्र विचित्रा। 
तातें भजिये संतत रामा, हुंइहहो मीता पूरण कामा ॥ 


इसके किसी एक वा अधिक चौकल में जगण ।3| पअवश्य हो 


पसयार! | 
पजुभटठिका (८+ग+४+ग) 
पसु शुरु रस जन है पजूकटिका, व्यथ न खोबहु एकह घटिका | 


संततः भजिये सीता रामा, हुइहों मीता पूरण कामा ॥ 
इसके किसी चौकल में “जन! जगश ।5। न पड़े । 


सिह ( आावि।॥ अंत | ) 
लल सोरह कल सिह सरसे, हरि सुमिरत श्रति आनंद बरसे | 


भजिये सादर नित सिय पति को, लहिये निश्वय उत्तम गतिक्रो ॥ 


इसी के दूने को कामकला कहने हैं । 


मत्त समक (६वीं मात्रा लबु ) 
मत्त समक गंतल नो बसु हे, भजन करह नित प्रभु शरण है । 
नित्य भजिय तजि मन कुटिलाई, राम भजे किहि गति नहिं पाई ॥| 
क्श्शोक ( (वीं और आठवीं मात्रा लघु ) 
सर बसु लघु कहिये विश्लाका, राम भजत सब होहिं विशोका । 
हिमतें प्रण० अनल वह ह्वोई, राम विम्युल्ल सुख पाव न कोई ॥ 
चित्र [(४, ८ ओर ध्वीं मात्रा लघु ) 


सर वसु नत्र लघु रच चित्रा फो, हरियद्‌ समिरत भलो ने फाको | 
कवि कोबिद अ्रस हृदय विचारी, गाव हिं हरि गुण कलि मल द्वारो ॥ 


छन्दःप्रभाकर । ( ४६ ) 
वानवासिका ( ध्वीं और १२वीं मात्रा लघु ) 
ग्रह रवि लघु वानवासिका कों, धन्य ज्ु राम भजन महँ छाको। 
बुध बरणहद्ि हरि यश अस जानी, करहिं पुनीत सुफल निज बानी ॥| 
द इति पादाकुल्क प्रकरणम | 
++-+>- ्ट ....0ह0ह8हुुु] 


चौपार ( अन्त में 8 न हो ) 

सोरह क्रमन जतन चौपाह, सुनहु तासु गति अब मनलाई। 

विकल परे सम कल नहिं दीजे, दिये कहूँ तो लय श्रति छीजे ॥ 

सम सम सम सम सम सुखदाई, विषम विषम सम समहू भाई ॥ 

विषम विषम सम विषम विषम सम, विषम दोय मिलि जानिय हकसम । 

सोरह क्रम न जतन चौपाइई, सोलह मात्राओं में क्रम न गुरु लघु का 

अथवा भोकल्ों का शझोई क्रम नहीं | क्रमन-क्रम पूष्वयंक | क्रम इतनाही कि सम ' 
फे पीछे सम ओर विषम के पीछे विषम कल दो इन्हीं की “जतन? यज्नपूव्व॑क 
2 करो | जत-न-अन्त सें जगण ।5। वा तगश 55। न पड़े अर्थात्‌ गुरु लघु 
नहो। । 


(१) त्रिकल परे समकल नहिं दीजे त्रिकल के पीछे समकक्ष मत रखो यथा-- 


( भशुद्ध ) ..._. (शुद्ध ) 
सुनत रामा सुनत रास 
सुनत सबद्दीं सुनत सबहिं 
सुनत शंकर सुनत शंकरहदिं . 
सुनत सबजन सुनत सबह्िं 


(२) सम सम सम सम सम सुखदाई-समः सम प्रयोग अत्युत्तम होते हैं. यथा-- 
गुरु-पद-रज-मृदु-मं--जुल-अं-जन | 
(३) विषभ विषम सम समहू भाई-यथा-- ह 
... नित्य- मजिय-सजि-मन-कुटि-ला-नहै | 
(४) विषम विषस खस विषस विषम सम यथा-- ह 
कहहु-राम - की कथा-सुद्दा -है। 
(५) विषम दोय सिलि ज्ञानिय इक ख़स यथा -- 
बे-दों -राम-नास-रघु-बर-- को । 





( ४० ) छनन्‍्द:प्रभाकर । 


अभिप्राय यह है #ि समझल के पीछे समकक्ष रखते जायो। यदि 
विषम कल आ पड़े तो एक विषम कल और रखकर समता प्राप्त कर लेब जैसे 
उदाहरण १, ३, ४ भौर ५ से विदित है । 


स्मरण रहे कि त्रिकल के पीछे चार मात्राओं का एक जगेण |5| आ 
सकता है क्योंकि उसकी पूठबे की दो मात्राओं में एक त्रिकल पूरा आजाता 
है। यथा - यहै-दमा-रिबं-ड्ी-सिव-का-ई । चौपाइयां कई प्रकार को दोती हैं 
जिन चौपाइयों में वर्णों की संख्या और उनके स्थान निर्दिष्ट हैं. वे सब वर्स॑बृत्तों 
में भिन्नर नाम तथा उदाहरण सद्दित मिलेंगी । जैसे>विद्य न्‍्माला, चम्पकमाल।, 
शुद्धविराट, सत्ता, पणुव, अनुकूला दोधक,श्रमर विलसिता, स्वागता, तामरख, 
चंद्रवत्मे, कुसुम विचित्रा, सालती, मोदक इत्यादि । चौपाई के दो चरणों को 
अद्धाली कहते हैं। चौपाई को रूप चौपाई भी कहते हैं। कोई कोई लोग चोपाई 
के एक पद्‌ फो ही चौपाई कहते हैं यह ठ.क नहीं एक पद फो एक पाई दो पद 
दो पाई वा अद्धांली, तीन पद तीन पाई और चार पद 'चौपाई जानिये । 


चौपाई और पादाकुलक की चाल (गति ) एफ़सी ही है भेद के छत 
इतना है कि पादाकुलक के प्रत्येक चरण में चार चार चोकल दवोते हैं । जोप।ई में 
इनकी आवश्यकता नहीं , पादाकुलक और चोपाई के पद आपस्र में मिल 
जाते हैं ज्िस चोपाई के चारों चरणों में चार चार चौकत हुं उसे पादाकुलक 
ही जानों । | 
पदपादाकुलक ( भादि द्विकल ) 
पदपादाकुलक फला सोला, संभ विषम विषम गति अनमोला । 
ब्रज में हरि होरी खेलि रहे, गण ग्वाल अभीरहिं मेलि रहे ।। 
पदृपादाकुलक के आदि में एक हिकल (5 था। ) अवश्य रहता है 
आदि में त्रिकत् ( ।5, 5, ॥ ) कदापि नहीं आता, समकक्ष तो आदि अन्त 
तक चलते हैं परन्तु आदि में द्विकक्ष के पीछे त्रिकत झ्यावे तो एक श्रिकक्ष ओर 
रखना पड़ता है | पदपादाकुलक की चाल कुछ कुछ वोटक प्रक्ति से मिलती है | 
चोपाई ओर पद्पादाकुलक में यही अंतर है कि चौपाई के आादिमें तो समकलके 
पीछे _मकल और पिषमकल के पीछे विषमकल रहता है परन्तु पदपादाकुलक 
के आझादि में सदा एक द्िकल रहता है द्विकल के पीछे त्रिकल झा सकता है | 
ट्िकल के पीछे जो चौदह मात्रा रहती हैं उनमें समफल तो भा सकते हैं परस्तु 
अन्त तक 'चोकलु नहीं आ सकते | श्गार छुर्द्‌ का छत्तटा पद्पादकुलक है । इन 
सर्थों के कुछ उदाहरण नीचे देते हैं:-- 
पादाकुलक ( सब्र घोकल ४+४%४१४ ' 
गुरुपद--रजमृदु -मंजुल-अंजन । नयत्नश्न मियटरग-दोषबि-भ॑जन । 
तिहिकर विमलवि-बेकवि-लो/्वन | बरणो-रामच-रित्रभब-मोच न ।। 


छनन्‍्द:प्रभाकर ( ५४१ 9) 
इसके प्रत्येक पद में चार चार मात्राओं के चार चोकल बनते हैं, 
अझतएव पादाकुलफ | 
घोपाहे ( खब ससकल या विषम युष्म ) 
सस्‍्वइ-रघु-षर.स्व३-लछ' मन- सीता | देखि-सती-अति-भइ-सभी-ता । 
हृंदय- कप-तन-सुधि-कछु-नाहीं । नयन-मू दि-बै-ठी-मग-सांहीं ॥। 
इसके अ्रथम दो चरणों में तो चौकल बन सकते हैं परन्तु तीखरे और 
चौथे में नहीं, अतएवं यह चौपाई । 
भंगार ( आदि ३+२ अन्तड'- ३ ) 
खजत-सब-गबाल-बधू-आगार । भजत-नित-सुन्द-र-नं-दकु-सार । 
घन्य-बह वृ-दा व-न को-धाम । श्यास-जेंह रास कीन अभिराम॥ 
इसका एक उपभेद्‌ अन्त में |$ सहित और है यथा-- 
भजिय निञ्र साघव को मन क्षगा । 
पदपादाकु शक, चौपाई व) हगार को विवेचना द्विकल ओर त्रिकल 
से ठीक होती है | पावाकुछक शोर चोपाई के पदों का परस्पर संयोग हो 
सकता है ऐसे संयोग को भी चोपाई कहते हैं जब तक चारों चरणों में चार 
चार बोफत़ न भिलें तब तक वह छुन्द पादाकुक्षक नहीं कहा जा सक्ता उसे 
चौपाई ही जानो | श'गार बा पद्‌ पादाक़ुजक के पद पृथक रहते हैं। उनका 
मेज पादाकुलक वा चबोपाई से भी नहीं होता । 


महासंस्कारी ( १७ मात्राओं के छन्द भेद २५८४ ) 
राम ( ६,८ अन्त में यगण ।55 ) 
मनु राम गये, सुभक्ति सिद्धी, पिम्ुख रहै सोह, लहे भसिद्धी । 
भी राम मेरो, शोक निवारो, भायो शरण प्रश्न, शोध उबारो ॥| 
मनु १७, राम ३ भक्ति 8, सिद्धि ८ 
चन्द्र ( १०७ ) 
मत्त दस मुनी रची रुचिर चन्द्र, धार मत तू कबों मलिन तनन्‍्द्रो | 


शरण, जायो प्रभू करहिं दाया, तोर काटे सबे जाल माया ॥ 
इसके अन्त में गुरु लघु का फोई विशेष नियम नहीं | तन्‍्द्रो >आलस को | 


पौराणिक ( १८ मात्राओं के छन्द भेद ४१८१ ) 
राजीवगण 
नव नव राजिव, गण कल धारिये, मांधों गोपिन्द, नाम उचारिये। 


तन सोहत सुभग, चचित चन्दना, चरण सरोज नित, कीजिये बंदना ॥ 
( अन्य नाम माली ) 





( ४२ ) छन्द:प्रभाकर । 


शक्ति ( आदि में लघु। अन्त में स॥5 र 55 वा न ॥ ) 


दुती चौगुनी पंच शक्ती सरन, कहां जाऊं वजन अंच्र तोरे चरन । 
लही आदि मांया घने प्रेम सों, जपत नाम सुन्द्र सदा नेम सों ॥ 
दुती- जिकल दो बार, चौ ४, गुसी ३, पंच ५ | लद्दी आदि-लघु हो आदि में । 
रचना क्रम ३+ ३+४+ ३१+४५८ १८ 
यह छंद भुजंगी और चंद्रिका बृत्तों की चाल पर होता है। वे गणबद्ध हैं, 
यह स्वतंत्र है | इसकी १, ६, ११ और १६वीं मात्राएं सदा लघु रहती हैं । 


यथा मत्पिता श्री बख्शीरामक्ृत ह॒नुमन्नाटके-- 
शिवा शांभु के पांव पंकज गद्दों, विनायक सहायक सबे दिन 'चहों ' 


भजजों राम आनंद के कन्द फो, दिया जिन हुकुम पौन के ननद को ॥ 
यह छनन्‍्द उद्‌ के इस बहूर से भिल्लता है - 
फऊलुन फऊलुन फूझलुन फुशुल ब्रथा - 
करीमा बबख्शाय बरहालमा, कि हस्तम असीरे कमन्दे हबा। 
बंदन ( अन्त में 5 ) 
दस बसु कल वंदन, साजहु सनंद, सुमिरत, दरि नामहिं, पावहु अनन्द | 
बोलत जय जय श्री, गोपाल लाल, गोपी जन वल्नभ, प्रश्ध प्रणत पाल ॥ 


पुरारि ( ७-११ अन्त 5) 
मुनिहिं पुरारि, जतायो गहि बहियां । 
अहमिति तात, न भाख्यों हरि पहियां।॥ 
तठ मुनि जाय, बखानी निज्म महिमा । 
को नहिं जान, भई जो गति महिमा ॥ 
पहियां>पास, महिसा-प्रताप, प्रध्तवी में, संसार में । 
मुनि+७, नारद । पुरारि ११, शिव । 


महापोराणिक ( १६ मात्राओं के छंद भेद ६७६५ ) 
पीयूषवषे( १०-६ लग ) 
दिसि निधी, पीयूष, वषत करि लगा | 
राम तज्ि नहीं आन, है कोई सगा ॥ 
यहू सकल संसार, सपने तूल है। 
_. टचींच नहीं भीत, भारी भूलहै॥.. | नाहीं प्रोत, भारी भूल है। 





छन्दःप्रभाकर ( ४३ ) 


जहां यति का कोई विशेष नियम नहीं वहां इसी छन्द को क्‍ 
बद्ध क कहते हैं यथा-- हि... 


पाय के नर जन्म क्यों चेते नहीं, ध्यान हरि पद पद्म में देते नहीं । 
घोर कलियुग में नहीं कुछ सार है, रामही का नाम इक आधार दहै॥ . । 


आनल्दवद्धक में अन्तिम गुरु के स्थान में दो लघु आने से भी 
हानि नहीं । इस छन्द की बहर फ्रारसी के इस बहर से मिलती है ( फ्रायलातुन 
फ़ायलातुन फ़ायलुन ) यथ[-- 









मन नसी दानस फ़ऊलुन फ़ायलुन शेर मोगोयम बृहअज़ दुर्रे अदन। 


सुमेरु ( १२+७ वा १०४६ ) 
लेदे रधि लोक सोभा, यह सुमेरू।' 
कहूँ अवतार पर, ग्रह केर फेर ॥ 
सदा जम फन्द सों, रहि हो अभीता। 
भजी जो मीत द्विय सों, राम सीता ॥ 
इस छंद के भआादि में लघु रहता है. अन्त में यगण ।55 कर्यमधुर होता 
है। ध्यान रहे कि इसके अन्त में 53), 35, ॥5। और 55५ ऐसे प्रयोग नहीं 
आते, उन बहुर यों है-मफ़ाइलुन सफ्राइलुन फ़्झ्छुन यथा 
तसव्यर राम का शामो सहर हो, खयाले जानकी नक्शे जिगर हो ॥ 
तमाल (प्रंत में गल्ल 5 ) . , 
उम्मिस कल्ल गल यति है अन्त तमाल | 
फहां गये तुम छांडि हमें नेंदलाल || 
पाट जोहती हैं हम ज़प्तुमा तीर ।. 
प्रगटि बेगि किन हरहु घिरह की पीर |! 
सू“*वौपाई के अंत में 3 रखते से भी यह छंद सिद्ध छोता है। .. ;; 
सग्ुणु ( क्ादि | लघु अन्त सें जग |&-) 


सगुण पंच छारों।. जुगन “बंद्रसीय- ६ 
अद्वी ,भीत प्यारे भन्नो मातु स्ीय। 
लहो, झ्रादि माता चरुण जो लक्तम | 
सुखी ' हो मिले अन्त सें राम धाम | 








( ४४ » ) छंद:प्रभाकर । 
सही आदि लथु हो आदि में । 
रचना क्रम ( ४+ ४५ ४+ ४ ) 


यह छंद उदू के इस बहर से मिलता है-कऊकुन फ़झलुन फ्रठखुन 
फ़डल यथा -- 





बनामे खुदावंद विसियार वरूश। 


नरहरी ५ १४-४४ अन्त में न ग।॥$ | 
मनु सरन गहे सब देवा, नरहीं। 
झट आये खंभा फारी, तिहे घरी | 
रिप हन्यो दीन-सुख भारी, दुख हरी | 


सुर जय जय जयति उचारो, शुभ करी ॥ 
नग्-झंत में नगण और १ गुरु । 


दिडी ( ,-१०८ अन्त में कर्ण 55 ) 
रथ फरण भक्ती को, दोष हरणश दिंडी। , 
2 घमंडी हो मत, माटी की पिड़ी ॥ । 
भजहु सीतावर, रामचन्द्र स्थामी। 
झत्त होओोगे, सुर पुर के धामी॥ 
इसकी चाल मराठी में बहुत है यथा - 


(१) कथा बोल है मधुर सुधा धारा | होय श'गारा करण रसा भारा । 
निषध राजा नल त्ाम धेय होता | बीर सेना. वा तनय महा होता ।। 


(२) चौगुणीनें ज्रि पूर्ण शीत भाग । नला ऐसे हरि कला मिधी मानू' । 
.. अतापा चा जो न साबल्ले भानू । तथा स्ारीखा कोख दुक्षाघान्‌ ॥ 


 महादेशिक ( २० मात्राओं के बन्द भेद १०६४६ ) 
योग ( !रू८ अस्त में ब 55)... 


। मानुष तन पाय सदा रामहिं गायो ॥ 












| 
द्ादूस पति आठ सुफल योग सुहायो। 
। जपः तेप तत्र. और कहा शेप रहोरे। 










साभ्रन हरि जाप के 





छल्द:प्रभाकर ( ४४ ) 
शास्त्र [ अन्त में नंद 3। ] 
मुनीके लोक लहिये शास्त्र आनंद । 
सदा चितलाय भजिये नंद के नंद ॥ 
सुलभ है मार्ग प्यारे ना लगे दाम। 
कहो नित कृष्ण राधा ओर बलराम | 


यह छंद उद्‌ के इस बहर से मिलवा है-सफाईलुन मफ़ाईलुन 
मक़ाईल | यथा-- हे 


रहे विर्दे ज़बां श्रीराम का नाम नमो रामो नमो रासो नमो राम । 
हंसगति [ ११-६ ] 
शिव सु अंक कलहस, गती भन पिंगल। 
पंदत ग्राम भाषाहिं, कहूँ कहूँ डिंगल ॥ 
जगत इस नर भरूष, सिया ढिग सोहत | 
गल बेज॑ती माल, सुजन मन मोहत ॥ 
मंजुतिलका [ ?२-८ अन्त में ज़गस ।5। ] 
रच मंजुतिलकाहि फल, भानु बसु साज | 
सो धन्य नित सेव जो, सन्‍्तन समाज ॥ 
भजु जो सदा प्रेम सों, केशव उदार । 
नसिहें भव फंद लहे, तू सुख अपार ॥ 
अरूएु (५, ५, १० अन्त में 55 ) 
पंच सर, दिपसिहि धर, अरुण शुभ छन्द में | 
रांम भमज, मोह तज, परों कह फनद में ॥ 
भूल मत, कित भ्रमत, शरण रहु राम के । 
कु मंजु तन, धाम घन, फोउ ना काम के | 
त्रलोक ( २१ मात्राश्रों के छेन्द भेद १७७११ ) 
प्रवंगभ (८-१३ आदि 5 अन्त में जग |55 ) 
गादि बच्ध दिसि, राम जगत प्लवंगमें। 
धन्य पही जो, रंगे राम रस रंग में।॥ 
पावन हरि ज्ञन, संग सदा मन दीजिये । 
राम कृष्ण गुण, ग्र'म नाम रस भीजिये ॥ 
__  गादिच्युरु द्वीआदियें, बसु ८दिसि ० राम३॥। गाविन्गुरु हो आदि में, बसु ८ दिसि १०, रास ३ | 


( ४६ ) छन्द:प्रभाकर । 


कोई २ ग्यारह और दस पर भी यति मानते हैं । यथा-- 


राम रास जो जपत, लद्॒त सब कामना | 


प्लबंगम के दो उपभेद और देखे जाते हैं अथात तगंत 
नगनत। यथा+- 


[ तगणश और एक गुरु अन्त में 555 ] 
मैं बूक्ों क्यों मित्र भजत ना शंकरे । 
[ नगण और एक गुरु अन्त में ॥॥ ] 


में 


में बूमों क्यों मित्र भजत ना गिरधरे। 


( अन्य नाम अरल वा अरिल परन्तु १६ मात्राओं के छन्दों में भी 


अरिज्न नामक एक प्रसिद्ध छंद है ) 


चान्द्रायणु | ११-१० | 
शिव दूस जरा सु चन्द्र, श्रयन कवि कीजिये। 
प्रभू जू दया निकेत, शरण रख लीजिये ॥ 
नरवर विष्णु कृपाल, संबहि सुख दीजिये। 
अपनी दया विचारि, पाप सब मींजिये ॥ 


जरा-११ मात्रा जगणांत और १० भात्रा रगणांत होती है!। 


सू०-प्लबंगम ओर चांद्रायश के मेल से अन्त में ।5 लघु गुरू का 


(१) 


तिज्ञोकी नामक छुंद' माना गया देन्यथा-सेरह पर कत्त पंच 
तिलोकी जानिये । प्लबंगम चांद्रायश ओर पिलोकी का अन्तर 
नीचे लिखा जाता है - 

प्लवंगम के आ।द में 5 गुरु रहता है ओर अन्त में 55 जगण 
और एक गुरु राइते हैं । प्लवंगम के उपभेदों में भी आंद गुरु 
रहता है और उनके अन्त में |5 लघु गुरु अवश्य रहते हैं. । प्लबंगम 
का अथ बन्दर है. इसीसे इसकी चाल समभाना चाहिये । 


(२) चांद्रायस के आदि में लघु व गुर समकलात्मक रूप से आते हैं 


(३) 


जैसे 55, ॥5, 3॥, बा ॥ यदि कोई पद्‌ हिकल से प्रारंभ हो तो एक 
त्रिकल और रखना पड़ता हैः परंतु ११ मात्रार्े जगश्ांत और दस 
मात्रायें रगणांत होती हैं, चन्द्र के जैसे २ पक्ष शुक्ल और ऋष्ण 
प्रसिद्ध हैं वैसे ही इसके पूर्वार्थ और उत्तराधे पादांत की रीति 
भी भिन्न भिन्न है । 

प्लवंगम और चास्द्रायश के पद जब आपस में मिल जाते हैं सब 
वह छंद तिलोकी कद्दाता दै। त्रिलोकी + ३१९ ७» २१ मात्रायें | चौपाई 
पर ४ सात्रायं उपरोक्त नियमासुसार अ्रतिक रखने से ही थे तीनों 
छंद सिद्ध होते हैं। तिलोकी के अन्त में दो पद हरिगीतिका के 
रखकर कविजनों ने उसका नाम अमृतकु'इली रखा है । यथा 
आीराधाकऋृष्णु-हव॑द्विकाया म्‌ -- 


छन्‍्दःप्रभाकर' | ( ४५७ ।) 


दुरगों सों अस भाखि कऋष्ण आतुर भये । 
चाहि पघडानन ओर बैन बोलत भये॥ 
अंश रूपतें वत्स, घरातल जावहू । 
जांबबती सुत होय, देव सुख पावहू ॥ 
करि अंश सूर समुदाय उर हरषाय भूमि चलें सबे। 
अवतार मानवध रि वसुधा भार में हरिहों सबै॥ 
सिन्धु ( आदि लघु ) 
लखो त्रय लोक महिमा सिंधु की भारी । 
तऊ पुनि गब के कारण भयो खारी॥ 
लहे प्रश्ुुता सदा जो शील को धारै।' 
दया हरि सों तरे कुल आपनो तारे। 
त्र4 ३२ लोक ७० २१। इसकी पहली, आठवीं और १४ वीं मात्रायें लघु द्वोती हैं. | 
संत (१, ६, ६, ६ ) 
गुशो शास्त्र छहो राग सदा संत भजों। 
रहा काल नाथि सीस बुरों संग तजो ॥ 
भला अब ती मन देव प्रभू भक्ति गही। 
सिया राम सिया राम सिया राम कहो। 
सनन्‍्त-अन्त में सगण । 
भातु ( ६-१५ अन्त में नन्‍द 5। ) 
रसंसानी, कथा भानु कुल मणि रघुनंद। 
लगमाहीं, बरणत संत सदा सानंद ॥ 
नित गेये, रामचन्द्र के चरित उदार। 
फल पेये, चारों पुनि नहिं यह संसार ॥ 
रस ६, भानु १२। कुल ३ ( मुख्य कुल तीन है प्रकूत, सहज, कोमल ) 
( अथौत्‌ माश्का, ससुराल, ममियारा ) यथा - 
जगदस्बा, तुम्हरी कला न बरणी जाय, जग माही, घटघट महिसा रही समाय || | 
अपनेये, कार कछु कृपा दृष्टि की कोर, लघु चेरों, भानु सदा शरणागत तोर | | 


महारोद्र (२२ मात्राओं के छनन्‍्द भेद २८६५७ ) 
रास [ 5, 5५ $ अन्त सगण ॥5 ] 
घसु बसु धारो पुनि रस सारो रास रचौ | 
तप तप काहे देही दाहे अग्नि पचों॥ 





( एेंट ) छंद:प्रभाकर । 
काम तजी धन धाम तजों हरि भक्ति सजौ। 
राम भज्ो बलराम भजों श्रीकृष्ण भजों ॥ 
काम इच्छा | 
राधिका [ !३- ] 
तेरा पे सज नव कला, राधिका रानी | 
लखि रूप अलोीकिक मातु, कीर्ति हरखानी ॥ 
कहु' बर याके अनुहार, अ्रहै ब्जबाला | 
सुनि सब कहतों हो मुदित, एक नंदलाला ॥ यथा-- 
सब सुधि बुधि गइ क्‍यों भूजि गई मति मारी । 
माया को चेरों भयो भून्न असुरारी॥ 
कटि जेहेँ भव के फंद पाप नखि जाई। 
रे सदा भजो श्रीकृष्ण राधिका माई ॥ 
बिहारी [ १४-८ | 
दे चार छह्दो आठ रच्यो, रास बिद्वारी। 
सुनि संग सखी राधे ले, क्ुज सिधारी॥ 
बसी सु मधुर श्याम तहां, ज्योहिं, बजाई। 
सब गोपि नें भूमि कृूमि, बलि बलि जाई ॥ 
ही चार>दो ब र ४८८। 


यहां छन्द उदू के इस बहुर से मिलता है-- मफ़ऊल मफ्ताईल मफाईला 
फऊलुन | यथा-- 


यों कहके गया दिल तु मुझे याद किया कर । 
कडल [ १२-१० अन्त में 55 ] 
कि 0. « | 
भातु राग करण देखि, कुडल पहिशयों। 
ताहि दे असीस चूमि, होय सों लगायो॥ 
दानिन में महा दानि, सुजस छा रहो है। 
करण नाम प्रात लेत, पुण्य पुंज सो है। यथा -- 
भातु १२+ ६ + करे 55 
तू दयाल दीन हों तु दानि हों भिखारी | 
हों प्रसिद्ध पावदी तु पाप पु'जहारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसों । 
मो समान आरत नहिं आरति हर तोसों ॥१॥ 
जय गणेश जय गणेश सकल पिध्न हारी | 
सकल काज सिद्ध करण, भक्तन सुखकारी ॥ 


छुन्द:-प्रभाकर । ( ४६ ) 
मस्तक पे चंद्रवाल, चार भुजाधारी । 
शंकर सुत गौरि पुत्र, मुपक असवारी ॥%॥ 


जय महेश जय महेश, जय महेश देवा। 
लसते गले मु'डमाल करत सिद्ध सेवा ॥ 


नयन तीन लाल ओर गरल सरल भेवा। 
भूषण सेंग करत ख्याल, विधि न पाव भेवा ॥३॥ 


मेरे सन राम नाम, दूसरा नकोई। 

सन्‍तन ढिग बेठि बैठि, लोक लाज खोई ॥ 
अब तो बात फेल गई, जानत सब कोई । 

असुवन जल सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई ॥४॥ 
सीतापति रामचन्द्र रघुपति रघुराई । 

बिहेंसत मुख मंद मद सुन्दर सुखदाई ॥ 
फीरति परैल्लांडड्खंड, तीन लोक छाई । 

हरखि निरखि तुलसीदास, चरणसनि रज पाई ॥५॥ 
उदाहरण १ के १रे पद में यति १२, १० पर नहीं है किंतु श्राचीन 


कविता के कारण दोष उपेक्षणीय है । यही पद यों निर्दोश हो सक्ता है-- 
नाथ तू अनाथ केर को अनाथ मोसों । 


जिस कु'छल के अंत में एकही शुरुद्दो उसे उड़ियाना फहते हैं। यह 


छुत्द अभाती में भी पाया जाता है। थथा-- हे 
ठुमुकि बलत राम्नचन्द्र बाजत पेजनियां । 


धाय मातु गोद लेत दशरथ की रनियां ॥ 
सन्‌ सन्‌ धन वारि संजु, बोलती बचनियां। 
कमल बदन बोल सधुर, मंदसी हँसनिया।॥ 
सुब्रदां ( १२-१० अन्त में 5) 
रवि दसहूं दिसि आ्राजे, गति लोकन सुखदा। 
पर उपकारी जैसे, स््रप्नहु मा दुखदा।॥ 
नर देही सोने की, परमारथ कर ले। 
सचाहसि जो भल अपनो, भानु सीख धघरले॥ 
रोद्राक ( २३ मात्राओं के छन्द भेद ४६३६८) 
उपमात्‌ (१३-१० अन्त सें 55 ) 
तेरह दस उपमान रच, दे भन्‍्ते कर्णा। 
राम कृष्ण गोविंद भजु, हो उनके शर्णा॥ 
अबू सुमिर हरि नाम शुभ, काल जात बीता । 
हाथ जोर बिनती करों, नाहि जात रीतां॥ 
अन्त में ( कर्ण ) 55 का प्रयोग कर्षमघुर द्लोता है परस्तु अन्त में एक 
गुरु रहने से भी छ्लाति नहीं | अन्य नाम-हृढ़पट वा हृढ़पद । 





छाप्द: प्रभाकर | 
हीर ( ६, $, ११ आदि में 5 अन्त में रगण 35 ) 


आदि गुरु अंतहि रू, ऋतु रस हर हीर में । 
चित्त लगा पाद पश्न, मोहन बल बीर में॥ 
काम तजो, धाम तजों, बाम तजों साथहीं। 
मित्त गहों, नित्त अहो, मंजु-धर्म पाथहीं ॥ 
जग ( १०, ८५, £ अन्त में ननन्‍द 5। ) 
दिसि बसु गति दाखा, नन्द दुलारी, जग पांझ | 
हरि नामहिं प्यारे, भजहु सबेर अरु सांझ | 
श्रीराधा माधो, शरण गद्दोरे, सह प्रीत । 
मानों जू मानो, सीख हमारी, यह मीत ॥ 
श्रीराधा माघो, ध्याव सदाही, सह प्रीत । 
मानो जू मानो, सीख हमारी. यह मीत ॥ 
नर देही नाहीं तोहि मिलेरे, हरयार । 
सुन सुन रे प्यारे, चरण दुहूं के, उरधार ॥ 
संपंदा ( ११-१४ अन्त में ।8। ) 
शिव श्राभरण सजाय, सकल संपदा सु लेह । 
हक बेल पत्र देव, हिये घारि के सनेहु ॥ 
हैं आसु तोष शीघ्र, द्रवे प्रश्न दयानिधान। 
क्यों तू न ध्याय नित्त, तिन्हें मित्र हो अजान ॥ 
अवतार ( १३-१० ) 
अवतार राम की कथा, सब दोष गंजनी । 
नहिं ता समान आन है, श्रथ ताप भंजनी ।। 
प्रभु नाम ग्रेम सों जपे, दे राम हे हरे । 
गणिकाहु अजामील से, पापी घने तरे॥ 


अबतार' १०, राम ३, दोष १०। 
अन्त में रगण 55 कर्णमधुर होता है । 


सुजान ( १०६ अन्त में नंद 5। ) 
विद्या सुभक्ति नन्‍्द युक्त, धन्य सो सुजान। 
नहिं तिहि समान बुद्धिमंत, और भाग्यमान ॥ 


छुन्द:प्रभाकर । ( ६१ ) 


थ्री राम नाप ही अधार, ओर सब असार । 
संसार ताप दूर करण, राम नाम सार॥ 
विद्या १४, भक्ति ६। 
निश्चवल ( १६-७ अंत में नन्‍्द्‌ $। ) 
निश्चल साला सात कला को, पद सानंद । 
जे न भरें प्रश्नु श्याम मन्दरहि, सो मतिमंद ॥ 
राधा बन्नम कुंज बिहारी, ध्यावों मीत । 
तिनदीं के पद पंकज सों नित, लावो ग्रीत ॥ 
मोहन (५, ६, ६, £ ) 
तत्व रस, राग छहो, छन्द मलो, मोहन को । 
गाइये, गान सदा, कृष्ण मदन, मोहन को ॥ 
मीत क्‍यों, भूल करे, होत कहा, घाम तजे | 
क्यों न भव, सिंधु तरे, पाद पद्म, श्याम भजे ॥ 


ु अवतारी ( २४ मात्राओं के छंद भेद ७५०२५ ) 


रोला ( १९-१३) 
रोला को चोबीस, कला यति शंकर तेरा। 


सम चघरणन के आदि, विषम सम कला बसेरा ॥। 
राम क्रृष्ण गोविन्द, भजे पुजत सब आसा। 
हुईं प्रमोद लहँत, अंत बेकुंड निवासा ॥ 
रचना क्रम विषम पद ४+४+३ बा ३+३+-२+ 
सम पद्‌ ३२+२। ४+ ४ वा ३+२+१+-३+ रे 
सूचना जिस रोला के चारों पदों में ११वीं मात्रा लघु हो उसे काव्य छंद 
कहते हैं | बर्णयृत्त में इसी केएक भेद ( भन जम ज जल) को 
रसाला नामक वृत्त माना है यथा ( छन्दोम॑जरी से ) 
मोदन मदन गुपाल, राम प्रभु शोक निवारन। 
से!हन परम कृपाल, दीन जन पाप उधारन ॥ 
प्रीतम, सुजन दयाल, केशि बक दानव सारन। 
पूरण करण सुनाम, दीन दुख दारिद टारन ॥ 
बाबा भिखारीदासजी ने रोला में २४ मात्रा सानकर उसकी गति 
अनियमित लिखी है परन्तु उनकी पद योजना देखकर यह पाया ज़ाता है कि 
प्रत्येक पद में उन्होंने छै छै चौकल मानकर बारह बारद मात्राओं पर विश्राम 
माना है यथा -- 





( ६२ ) छन्द:प्रभाकर | 


रवि छुबि देखत घुष्धू , घुसत जहां तहँ बागत। 
कोकनि को ताहीं सोँ, अधिक हियो अनुरागत ॥ 
त्यों कारे कान्हहिं लखि, मन न तिददारों, पांगत । 
हमको तो वाही तें; जगत उज्यारों लागत ॥ 
सव्बे सम्मत नियम तो वही है जो आदि में ११, १३, के विश्राम सहित 


लिखा है । हु 
दिगपांल ( १२, १९) 
सवितां विराज दोई, दिगपाल छन्द सोहे । 
सो बुद्धिमंत प्राणी, जो रांम शरण होहे ॥ 
रें मान बात मेरी, मायाहि त्यागि दीजे। 


सब काम छांडि मीता, इक राम नाम लीजे ॥ 
सविता 5 १२। ( अन्य नाम मसूद गति ' काम ८ इच्छा । 


यह शब्द उ्द' के इस बहर से मिलता है-मफ़्डल फ्रायक्षातुन मफझुल 
क्या क्‍या मची हैं यारो बरसात की बहार । 


रूपमाता ( १४-१० अन्त में $। ) 
रत्न दिसि कल रूपमाला, साजिये साननन्‍द। 
रामही के शरण में रहि, पाहये आनन्द ॥ 
जातु हो वन वादिही गल, बांधिके बहु तंत्र । 
भामहीं किन जपत कामद', राम नाम समंत्र ॥ 
(अन्य नाम-सद ). 
शोभन (५ १४-१० अन्त में जगण ।3। ) 
चोबिस कला विद्या दिसा, मंजु शोभन साज्ञ | 
तारिबे को दुखद भवनिधि, धन्य संत समाज ॥ 
तिनसों न कोऊ जगत में,-जानिये मुखकन्द । 
हरि भक्ति को उपदेश करि, काटहीं भव फन्‍्द | 
€ अन्य नाम सिंहिका ) 
लीला ( ७-७-१० झंत सें सगख् ) 
मुनि मुनि कला, पुनि दस कला, हरि लीला सुखदा । 
सुने बिना न, तरत कोऊ, भव बारिधि दुखदा ।॥ 
बेदहु जाहि, बखानि धक्के, नेतिहि नेति भने। 
ऐसे प्रश्न, विचारि भजी, जो सब पाप हने ॥ 


कँ 





छन्द:प्रभाकर ( ६१ ) 


मुमित्र ( १०, १४ आदि ।|3। अंत ।3। ) 
फला सुदस विद्या, भूषित जो सोई सुमित्र। 
अनीत नहिं भाखत, चालहु है जाकी पत्ित्र ॥| 
स्वधधे॑ रत संतन, ध्यावे जो शंकर उदार | 
सुयोग्य वहि जानो, संगति में ताकी बहार ॥ 
( अन्य नाम >रसाल ) 
इसी छंद का एक रूप वर्खबृत्तमें इस प्रकार होगा ( ज सतत यर ल ) 
यथा- रसाल वहि लेखो जो सत यारी ते निवाह। 


सारस ( १२-१२ आदि में 5 ) 
भानु कला सशि कला, गादि भला सारस है। 
राम भजत ताप भजत, शांति लद्वत मानस है ॥ 
शोक हरण पद्म चरण, होय शरण भक्ति,सजो | 
राम भजों राम भजो, राम भजों राम भजों ॥ 
यह छंद उद्‌ के इस बहरए से मिलता है-मुफ्तअलन मुफ़्तअलन 
मुफ्तअलन मुफ्तश्रल्लन | दिगपाल के आदि में समकल और सारस के आदियें 
विषभेकल होता है | अमुप्रास सिले तो अच्छा है न मिले तो हानि नहीं । 
महावतारी ( २५ मात्राओं के छन्द भेद १९१३६३ ) 
गगनांगना ( १६६ अस्त में रगस 35 ) 
सोरह नोकल धरि कवि गावत, नव गगनांगना । 
प्र प्रसाद व्यापत न जरा तऊ, हरि पद रंगना ॥ 
रूप छुभग जउ अथ न कछु है, अनरथ मंडती । 
नाच रंग महँ रहती निस दिन, मुनि तप खंडती ॥ 
इसमें विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक पदसें ५ गुरु और १५ लघु 
| रहते हैं। कहीं २ इसका नाम गगनानंग लिखा है सो भूल है शुद्ध नाम 
गगनांगना है | 
मुक्तामणि ( १३-१९ अच्त में करो 55 ) 
तेरद रवि कल कर्ण सह, मुक्तामणि रचि लीजे । 
राम नाम माला सुभग, फेरन में थित दीजे। 
सत संगति कीजे सदा, पाप पूंजे सब जारे। 
हरि भक्ती है सार जग, ताहि न कबहु बिसारे || 





( ६४ ) छुन्दःप्रभाकर | 


सुगीतिका ( १४-१०, आदि । अंत नंद 3। ) 
सुगीतिका तिथि ओ दिशा शुभ, गाहये सानंद्‌ । 
जपो सदा शुभ नाम पावन, क्रेष्ण आनंद फंद॥ 
लहौ पदार्थ सबै जु दुलंभ, गाय नित प्रभु गीत। 
पदारविद्हि सेहये नित, तव मिटे भव मीत ॥ यथा -- 
हजार कोटि ज्ु होय॑ रसना, एक एक मुख्रग्न । 
मुखहु अरब्बिन होंय ऐसे, तीत्र बैन समग्र ॥ 
खरो रहे दिग दास तनु घरि, देव परस पुनीत | 
कछुक अहिराज बृजराज के, कि सबै थश गीत ॥ 
सूचना - उदाहरस में ह दग्धाक्षर है परन्तु यहां देवजुति में प्रयुक्त किया गया 
है इसलिये हकारका अथवा छंद के आदिमें जगणका दोप नहीं है । 
मदनाग ( १७८, 
कला दस सात वसु मदनाग में, प्यारे सजिये। 
सिया बर राम को अति प्रेम सों, नितही भजिये ॥ 
उन्हीं की पाचनी लीला सुनो, कलिमल हरणी | 
यही भव सिंधु में ज्ञानों सदा, जनकी तरणी ॥ 
भोग ( १०-८-० अच्त 5 ) 
मत्ता दस आटे, स्वर गल ठाठे, नागढिं जान । 
हमि गतिन तरंगी, परम उमंगी, जान सुजान ॥ 
दस कंठ बिंदारी, सुर दुख हारी, भजिये धीर । 
सोई रघुबीरा, करि निज तीरा, हरिहें पीर । 
महाभागवत ( २६ मात्राओं के छन्द भेद १६६४१८) 
शंकर ( १६-१० अन्त में नंद 5। ) 
सोला दोष कलायति कीजे, शंकरे सानंद । 
शिब बम्भोला भज्ञत प्रेम सों, लदहत अति आनंद ॥ 
शंभूके पदमें नहिं. दीनों, चित्त तेरों भूल | 
सुख सम्पति धन देह घामकी, देखकर मत भूल ॥ 
विष्णुपद्‌ ( १६-१० अन्त में गुरु ) 
सोरह दस कल अंत गद्दो भल, सबतें विष्णु पदे। 
तिहिं समान प्रतिपाल करे को, जनहिं सकल सुखदे।|। 


| 





छन्दःप्रभाकर । ( ६४५ ) 


क्रिमि प्रभु कहों सहस घुख सों जस, शेषहु कहि न सके | 
नेति नेति कददि वेदहु थाके, तब को बरणि सके ॥ 
कामरूप (६-७-१० अन्त में 5 ) 
निधि मुनिहि दिसि धरि, काम रूपहिं, साज गल युत मित्त 
बिन हरि भजन के, कोन काजे, अमित हय गय वित्त ॥ 
दस सीस सम बहु, नष्ट भे सब, गयव के जे गेह । 
तासों कहीं तुहि, मान मेरी, राम सों कर नेह ॥ 
( अन्य नाम-बैताल ) 


भूलना ( ७-७-७-४ अन्त में 5 ) 


मुनि राम शुनि, बान युत गल, भूलन प्रथम, मतिमान । 

हरि राम विभु, पावन परम, जन हिय बसत, रति जांन ॥ 

यदु बस प्रभ, तारण तरण, करुणायतन, भगवान । 

जिय जानि यह, पछिताय फिर, क्‍यों रहते हो, अनजान ॥ 
» मुनिरशामभ ८७ मात्रा तीन बार | बानः५ | गल>- गुरु लघु। 


गीतिका ( १४-१२ अन्त में ७) 


रत्न रति कल धारि के लग, अन्त रचिये गीतिका । 
क्‍यों बिसारे श्याम सुन्दर, यह घरी अ्रनरीति का ॥ 
पायके नर जन्म प्यारे, कृष्ण के शुण गाशये । 


पाद पंकज ह्ीय में धरि, जन्म को फल पाइये ॥ 
इससें कभी कभी यति १२-१४ में भी आ पड़ती है यथा-- 
रामही की भक्ति में अपनी भलाई जानिये । 
भुख्य नियम तो यह है कि इस छुन्‍्द की १री, १०वीं १७वीं और २४वीं 
मात्रार्ये सदा लघु रहती हैं। अन्त में रगण कर्यमधुर होता है । 
गीता (१४, १२ अन्त में 3 ) 


कृष्णारजुन॒ गीता भुवन, रवि सम प्रगठ साननन्‍्द । 
जाके सुने नर पावहीं, संतत अमित आनन्द ॥ 
दुह लोक में कल्याण कर, यह मेट भव को शूल । 
तातें कहों प्यारे कब्रों, उपदेश हरि ना भूल | 





( ६६ ) छंद:प्रभाकर । 


नाक्षत्रिक ( २७ मात्राओंके छंद भेद ३१७८११ ) 
सरसी ( १६-११ अन्तमें 5। ) 

सोरह शंभ्रु यती गल कीजे, सरसी छन्द सुज्ञान । 
श्री कबीर की वाणी उत्तम, सव जानत मति मान ॥ 
भूठो है धन धाम बाबरे, अंत न आवत काम । 
सांचो प्रभु को नाम बावरे, राम सिया भज़ु राम ॥ 

यति> बिश्राम' 

सूचना - श्रीकवीरजी की शुद्ध वाणी के पलटे होली में जा कबीर कहे जाते हैं 

क्‍ वे इसी ढंग के होते हैं। यथा-- 
कोई नचावे रंडी मुडी, फथक भांड घन खोस । 
आप नचाइय बिद्या देवी मुलक मुलक जस होय ॥। 

( भज्ञा यह रीपि तुम्हारे कुल की है ) 
आपस में ना कर मुकदमा, घूस हजारों देयें । 
डिगरी पाषें खरचा जोड़ें, लंबी सांसे लेय॥ 

( भत्ता पंचाइत को नहीं सानंगे ) 
बहू बेटियां मातु पिता की कही न भानें बात । 
पढ़े गुने विन यही फश्नीहत दाऊजी आअकुलात ॥ 

( भज्ञा बिन नारि पढ़ाये मत रहियो ) 

( अन्य नाम कबीर, सुमन्द्र ) 
शुभगीता ( १४-१२ घअच्त में रगण 55 ) 
सुधन्य तिथि रति भजु नि जब, कृष्ण शुभ गीता फही । 
प्रवृत्ति हो निज्र धरमें तब, युद्धमें कीर्ती लही 
स्वधर्म में अ्रनुकूल जो रह, तासु शुभ परिणाम है । 
भजे जु॒ पद गोविंदके नित, सो लहत विश्राम है॥ 
शद्धगीता (१४-१३ अन्त में 5 ) 

मत्त चोदां ओर तेरा, शुद्ध गीता ग्वाल घार। 

ध्याय श्रीराधारमण को, जन्म अपनो ले सुधार ॥ 

पायके नर देह प्यारे, व्यर्थ मायामें न भूल । 

हो रहो शरण हरीके, ती मिटे भव जन्म शूल ॥ 


इस छंद की बहर फ़ारसी के इस्र बहरः से मिक्षती है-फायलातुन 
फ्रायलातुन फ़ायलातुन फ़ायलात | यथा-- 


सूरते गरदद मुजस्सिम .सुबह गोयद आशाकार | 








.... ।्॒‌॒॒ उन्दःप्रभाकर। ( ६७ ) 


मल की पलक मनन दा 
योगिक ( २८ मात्राओं के छंद भेद ५१४२२६ 
सार ( १६-१२ अस्त में की 55 ) 
सोरह रविकल अंते कर्णा, सार छंद अति नीको। 
चरित कहिय कछु बालकृष्ण अरु, सुधर राधिकाजी को ॥ 
धनि बन्दाबन धनि बंशीबट, धनि सब्र गोपी ग्वाला | 
धनि जम्नना तट जहां मृदित मन, रास कियो नैंदलालां॥ 
अन्‍्त सें कशो 55 कर्णमधुर होते हैं । 
प्रश्श--यदि अंत सें एक गुरु वा दो लघु हुए तो कौन छंद होगा ? 
उत्तर--य दोनों रूपान्तर इसी छंद के हैं अंतर्मे दो गुरु का नियम वो केवल करो- 
मधुरता के हेतु है, चाहो तो सब गुरुही गुरु रख सकते हो, यथा-- 
(१) सादर सुनिय्रे सादर गुनिये मधुर कथा रघुबर' की। $) 
(२) सार यही नर जन्म लहे को हरि पद प्रीति निरन्तर । (॥) 
(३) राधा राधा राघा राधा राघा राधा राधा। ( सर्वंगुरु ) 
प्रथम दो पदांतों में दो गुरु न रहने से लयमें कुछ न्यूनता हे पर तीसरे 
पद के अंत में दो गुरु के कारण लय ठीक है। पदों की रचना इच्छा- 
नुकूल होने पर भी परस्पर तुकांत का ध्यान अवश्य रहे । हां, बेतुकी 
” कविता का तो ढंग ही निराला है। मराठी भाषा की साकी भी इसी ढंग 
की होती है। यथा -- 
श्री रघुबंशी ब्रह्म श्रारथिन लक्ष्मीपति अचतरला । 
विश्व सहित ज्याज्या जनकत्वें, फौशल्या धवतरला।। 
न्‍्य' नाम लतितपद और दोयै 
हरिगीतिका ५ १६-१२ अस्त में ।5 ) 
श्रृंगार भूषण अंत लग जन, गाहये हरि गीतिका | 
हरि शरण प्राणी जे भये कह, है तिन्हें भव भीतिका ॥| 
संसार भव निधि तरण को नहि, ओर अपसर पाइये | 
शुभ पाय मानुष जन्म दुलेभ, राम सीता गाशये || 
अ्रगार 5 १६ भूषण १२ | 
इसका रचनाक्रम यों है-- २, ३, ४, ३, 9, ३, ४, (लर८ | 
जहां २ चौकल हैं उनमें 'जन! जगण ।$। अति निषिद्ध है, अन्त में रगस 
85 कर्णमधुर होता है। यथा - 
ये दारिका परिचारिका क्रि, पालित्री करुसामयी । 
अपराध छमियो बोलिपठये, बहुत हों ढीठी कयी ॥ 
पुनि भानु छुल्न भूषण सकल सन, मान विधि समधी किये | 
कहि जात नहिं विनती परस्पर, प्रेम परिपूरण हिये । 








( ६८ ) छन्दःप्रभाकर | 
यह छंद फ़ारसी के इस बहर से मिलता है यथा-- 
मुस्तफअलन मुस्तफ़अलन मुस्तफ्रअलन सुस्तफ़शलन बा मुतफ़ायलुन 
मुतफायलुन मुतफायलुन मुतफायलुन । 
जिस पदके आदिमें गुरु हो बहां मुस्तफ्अलन और जिस पद फे आदिसयें 
दो लघुद्दों वहां मुतफ़ायलुन जानिये यथा - 

अय चहरये जेबाय तो रश्के बुताने आज़री । 

हरचंद वरफ़्त मी कुनम, दर हुस्न जां ज़ेबावरी ॥ 

मनतू शुदम्‌ तू मन शुदी मन तन शुदम्‌ तू जांशुदी । 

ताकस न गोयद बादज़ी, मनदीगरम्‌ तू दीगरी ॥ 

ऐ माह अलम सोज़मन, अज़मन चिरा रंजीदई । 

वे शम्मे शब अफ़रोज़मन, अज़मन चिरा सजीदई ॥ 


विधाता ( १४१४ ) 
लहो विद्या लहो रत्ने, लखी रचना विधांताकी | 
सदा सद्भक्ति को धारे, शरण हो मुक्ति दाताकी |॥ 
वही सिरे वही पाले वही संहार करता है। 
उसीको तुम भजी प्यारे, चही सच दुःख हरता है ॥| 


यह छन्द उ्द्‌' के इस बहर से मिलता दै-मफ़ाई्लुन मफ़ाईलुन मफाईलुन मफ़ाईलुन 
यथा-- 
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न छोड़ा साथ लछ्मन ने विरादर हो तो ऐसा हो । 
इसकी पहली आठवीं और पन्द्रहवी मात्रायं संदा लघु रहती हैं । इसे 
शुद्धगा भी कहते हैं। यद्दी तर्ज गज़ल की भी होती है । गज़ल कई प्रकार की 
होती हैं उनके लिये देखिये मेरा रचित उदृ" अन्थ गुलज़ारे सखुन । 
विद्या ( १४१४ आदि । अन्त में 55 ) 
लहो मीत सदा सतसंग, जग विदा रत्न जु पायो। 
कहो कोन काज नर देह, जब राम नाम नहिं गायो ॥ 
करो जन्म सुफल जग माहि, करि दीनन को उपकारा। 
भने भानु सदा शुभ छंद, गहि गुरुप्रद बारहिं बारा || 
अहो क्याही दे आनंद, लखि पिंगल ज्ञान प्चारा | 
भज संत सदा नदनंद, नित रचि राचि भजन अपारा | 
हिये धारि जुगुल पद कंज, भन छंद अनेफ ग्रकारा । 
हे भानु प्रभू गुण गाय, उतरिय भवसागर पारा ॥ 
सू०- अन्त में 55 रोचक होता है परंतु दो गुरु से अधिक गुर आने में भी हानि 


नहीं । 
लहौ-आदि में लघु हो । 


छन्‍्दः-प्रभाकर । ( ६६ ) 
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महायोगिक ( २६ मात्राओं के छन्द भेद ८5३१२०४० ) 
चुलियाला (१३-१६ जुला ।5॥ ) 
तेरह सोरह मत धरि, चुलियाला रच छ॑द जुलाचित। 
हरि हरि भजु नित प्रेम सो, हों माया के फेद पराजित ।। 


कोई इसके दो और कोई चार पद मानते हैं, जो दो पद मानते हैं 


वे 
दोहे के अन्त में एक जगण और एक लघु रखते हैं ।५॥, जो चार पद मानते हैं 
वे अन्त में एक यगण ।55 रखते हैं यथा-- 


पहिला - मेरी बिनती मानिके, हरि जू देखो नेक दयाकर । 
नाहीं तुम्दरी जात है, दुख हरिबे की टेक सदाकर ॥| 
दूसरा - हरि प्रभु मावव बीरबर, मनमोहन गोपति अविनासी । 
कर मुरलीधर घधीर नर, बरदायक काटत भव' फांसी | 
जन बिपदा दर राम प्रिय, सन भावन संतन घटवासी। 
अब मम ओर निहारि दुख, दारिद हरि कीजे सुखरासी ॥ 
सू०-- किसी २ के मत में ५ मात्रा सोरठा के अंत में लगाने से भी यह छुंद 
सिद्ध होता है । 
परहतटा (१९-८-११आअन्त 3 ) 
दिसि बसु शिव यति धरे, अ्रन्त ग्वाल करे, रचिय मरहटा छंद | 
भजु मन शिवशंकर, तू निसि बासर, तव लह अति आनन्द ।॥ 
निरखत मदनहिं जिन, कदन कियो छिन, रतिहि दियो बरदान । 
मिलिदे द्वापर में, शंघर धर में, प्रदुमन तुब पति आन॥ 
यति ८ विश्वास | 
मरहद माधपी ( ११-८-० अन्त | ) 
शिव बसु दिसि जहँ कला, लगे अति भला, मरहटा माधवी | 
अति कोमल चित सदा, सकल कामदा, चरित किय मानवी ।॥ 
दस अवतारहिं धरे, अभय सुर करे, धरम किय थापना। 
अस प्रश्रुवर नित भजों, कुमति सब॑ तजो, रहे जम त्रास ना | 
धार[ (१५+१४ अन्त 5 ) 
तिथि सानंद धषन गुवन्त, गंगाजी की शुभ धारा। 
सुमिरणही तें हो आनन्द, मज़न तें भवनिधि पारा । 
कोटि जन्म के पातक पूंज, होत छनकमें सब भंगा। 
मनसा बाचा भजे जु नित्य, हर गंगा श्री दरगंगा ॥ 


शेता है सकी १४ सात्नाओं का अन्त 5 से और १४ मात्राओं का अन्त 5 
ताहे। 
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नि ३३2४७आ॥ 


( ७४ ) छुन्द:प्रभाकर । 


.. पहातेथिक ( ३० मात्राओं के छंद भेद ११४६२६६ ) 


चवपेया ( १०-८-१२ अन्त 5 
दिसि वसु रवि मत्तन, घरि प्रति पहन, सग अंतहिं चबपेया । 


मे प्रगट कृपाला, दीन दयाला, हर्षित छंत्रि लख मेया॥ 
लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भज चारो | 


भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी " 
इसके अंत में एक सगश ओर एक गुरु अत्यंत कर्य मधुर होता है, 
परन्तु प्रधान नियम तो अंत गुरु का है. यों तो ६ गुरु तक आ सक्त हैं यथा-- 
रासा रासा रामा । 
ताक (१६-१४ अन्त में सगण 555 ) 
सोरह रत्न कला ग्रतिपादहिं, हे ताटंके मो अंते। 
तिहि को होत मलो जग संतत, सेवत हित सों जो संते ॥ 
कृपा करें तांही पर फेशव, दीन दयाला कंसारी । 
देहीं परम धाम निज पावन, सकल पाप पूंजे जारी॥ 
लावनी ( लाबणी ) इसी के अंतर्गत है, लावनी के अंत में गुरु लघु का 


कोई विशेष नियम नहीं है यथा-- 
ब्रज ललना जसुदा सों कहती, अरज सुनो इक नदरानी । 


लाल तुम्हारे पनरधघट रोके, नहीं भरन पावत पानी ॥ 
दान अनोखो हमसों मांगे, करें. फजीहूत मन मानी । 
भयो कठिन अब श्रज को बसियो, जतन करो कछु महरानी ॥१॥ 
हंडुलि सीस गिरि ठन नननन मोरी, तृचक पुचक कहूँ ढरकानी । 
चुरिया खनकीं खननननन मोरी, करक करक झुई बखरानी | 
पायजेब बज छननननन मोरी, टक टक सब छहरानी । 
विहियां झनके मननननन मोरी, देरतहूं दिखरानी ॥२॥ 
लालन बरजो ना कछु तरजों, करी कछु ना निगरानी । 
जाय कहैंगी अब नंदबत्रा सौं, न्याय कछुक देहें छानी ॥ 
कहि' सकुचानी ह॒ग ललचानी, जसुदा मनकी पहिचानी । 
बड़ी सयानी अवसर जानी, बोली बानी नयसानी ॥३॥ 
भ्रमाती घर बर बिसरानी, फिरो अरी क्‍यों इतरानी । 
अबै लाल मेरो बारों भोरो, तुम मदमाती बोरानी ॥ 
दीवानी सम पीछे डोलो, लाज न कछु तुम उर आनी । 
जाव जाव घर जेठन के ढिग, उप्चित मन अस कहिको बानी ॥४॥ 
उततें आये कुवर कन्द्वाई, लखी मातु कछु घबरानी । 
कह्यो मातु ये भूठी सब मुहिं, पकर लेत बालक जानी ॥ 


न्दःप्रभावर ( ७९ ) 


माखन मुख बरत़्ोरी मेलत, चूमि कपोलन गद्दि पानी । 

नाच अनेकन मोहिं नचावे, रंग तरंगन सरसानी ॥ ४ ॥ 

ए सेथा भूंहि दे दे शुलचा, बड़ी करत री हेरानी । 

कोउ कहे मोरि गैया दुहिदे, सांस बेर अब नियरानी ॥ 

को३ देवन सों बर बर मांगें, बार बार हिय लपठानी । 

जस तस कर जो भागन चाह, दूजी अ।य गहत पानी ॥ ६ ॥ 

भागत हूं ना पाछों छांडें, बड़ी [हठीली गुन मानी । 

मुहि पहिरावत लहंगा लुगरा, पहिरि चीर कोइ मरदानी ॥ 

थइ थइ थेड मुद्दिं नाच नचावत,नित्य नेस मन महँ ठानी । 

मनमोहन की सीठो सीठी, सुनत बात सब मुसकानी ॥ ७ ॥ 

सुनि सुन बतियां नंदलाल की, प्रेम फंद सब उरमानी । 

मन हर लीनों नट नागर प्रभु, भूल उरहनो पश्चतानी ॥ 

सातु लियो गर लाय लाल को, तपन हिये की सियरानी | 

भानु निरस्ि तय बालकृष्ण छबि, गोपी गई घर हरपानी ॥ ८ ॥ 

इस छंद में कई गुरु बरण है जहां उनका उच्चार लयुब॒त्‌ है वहां लघु मानो । 
जिन जिन पदों के अंत में दो गुरु हैं. उनको कुकुम छंद के पद जानों । 
कुकुभ ( १६-१४ अन्त में 55 ) 

« सोरह रत्न कला प्रति पादे, कुक्रुमा अंते दे कर्णा। 
पारवती तप कियो अपारा, खाय खाय खखे पर्णा ॥ 
ससेह पर्णा तजि दीने, नाम अपर्णा तब भाखं। 
तिनके पद जो सेवत द्वित सों, उनक्की पूजत अभिलाखें ॥ 

रूतिरा ( १४-१६ अच्त में 5 ) 

मत्त घरो मनु ओर कला, जन गंत सुधारि रचो रुचिरा | 

संत करें! उपकार सदा, जासों सत्कीर्ति रहे सुचिरा ॥ 

था जन में इक सार यही, नर जन्म लिये कर याहि फला। 

राम लला भजु राम लला, भजु ग़म लला भजु राम लला ॥। 

कला+१६ | इसके चौकलों में जगण का निषेध है.। इसका एक रूपान्तर 
सौर है क्रथात्‌ समकल के पीछे समकत्त वा समकलके पीछे दो विषमकल | यथा- 

सीताराम भजों भाई, तेरी विगड़ी हू बनि जाईं। 
शोकहर (८८८-६ अन्त में 5) 

बसु गुन समजिये पुनि रस धरिये, अंत गुरु पद, शोकहरमस्‌ । 

मैं बहु दीना,सव गुण हीना, पुनि पु निबन्दों, तव चरणस्‌ ॥ 

शोक नसैये, मुहि अपनेये, भव न घिनेये, भय हसणा । 

नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, तव शरणा ॥ 


( ७५ ) ल्लन्द:प्रभाकर | 





अन्त में ? से अधिक गुरु भी हो सकते हैं | इसके प्रत्येक चर एके दूसरे 

चौथे और छठ चोकल में जगणश न पढ़े । ( अन्य नाम शुभंगी ) 
कूए ( १३-१७ अन्त में 55 ) 

कल तेरा सत्रा सांजि, बखाने कर सरीखे दानी। 

नित प्रात सवा मन सोन, जन कहें देत महा सुखमानी ॥ 

जन लेत प्रभात जु नाम, करें उपकार दया उर धारी। 

तिहि पृण्यहिं के परभाव, जगत में कोर्ति ल हैं सो भारी ॥ 

इसका नाम कहीं साथ पाया भी जाता है इसके चौकलों में जगण 

का निषेध है। 


अश्वावतारी ( ३१ मात्राओं के छन्द भेद २१७८३०६ ) 
बीर ( १६-१५ अंत में नंद 5। ) 
बसु बसु तिथि सानंद सबैया, यारो वीर पँवारों गाव । 
यहे कहावत आल्ह छंद है, सुनते मन मां बाढ़े चाव ॥ 
मुमिरि भवानी जगदंबा का, श्री शारद के चरण मनाय | 


आदि सरस्वती तुमका ध्यावों, माता कंठ बिराजो आय ॥ 
इसे मातिक सेया भी कहते हे । 
लाज्षणिक (३२ मात्राओं के छंद भेद ३५२४५७८ ) 
त्रिभंगी ( १०-८-प-६ अन्त में 5 ) 
दस बसु बसु संगी, जन रस रंगी छंद त्रिभंगी, गंत भलो । 
सब संत सुज्ाना, जाहि बखाना, सोह पुराना, पंथ चलो ॥ 
मोहन बनवारी, गिरवर जारी, कुजबिहारी पग परिये। 
सब घट घट बासी, मंगल रासी, रासबिलांसी उर घरिये ॥ यथा --- 
सुर काज सँवारन, अधम उधारन, दैत्य बिदारन टेक धरे। 
हे गोकुल में, हरि छिन छिन में, नंद दियेमें, भोद भरे ॥ 
धन ताक घिनाधिन, ताक घिनाधन. ताक घिनाधिन, ताक घिना। 
नाचत जमझुदा को, लखि सन छाको, तजत न ताको, एक छिना ॥१॥ 
पर»त पदपावन, शोक नसावन, प्रगट भई तप, पु'ज' सही | 
देखत रघुनायक, जन झसुखदायक, संमुख हो कर, जोरि' रही | 


ति प्रम अधीरा, पुलक शरीरा, भुख नहिं आबे, वचन कही | 
अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी जुगल नयन जल घार' बही ॥2॥ 


छन्द:अभाकर | ( ७३ ) 

इसके किसी 'बीकल्ल में 'जन! जगण न पड़े | पादाकुलक के अन्त में एक | 
त्रिभंगी छंद रखकर कवि जनों ने उसका नाम हुल्लास छन्द रखा है, यथा-- | 
सोरह सोरह कल चरणन के, ऐसे पादाकुलक बरनके | | 
आदि सु पादाकुलक बखानों, तापर छंद त्रिभंगी ठानों ॥ 
ठानो तिरभंगी, छंद सुश्रंगी, है बहु रंगी, मनहिं हरै। 
चवसह्ि कला करि, सो आगे घरि, बसुचरणन कवि, त|सु धरे ॥ 
हुल्लास सुछन्दा, आनंद कंदा, जस बर चंदा, रूप ग्जे। 

यों छल्द बखाने, सब मन माने, जाके बरशत, सुकबि सजै )। | 
सूचना कविजन अपनी उमंग में आकर एक छन्द के साथ दूसरे छन्द की | 
भी योजना कर देते हैं । इसमें कोई हानि नहीं परन्तु ध्यान इस बात | 

का रहे कि प्रत्येक छन्द पिंगल के नियमानुसार रहे। 


शुद्धदधनि ( १०-८-८-६ अन्त 5 ) 


दस आठ सिद्धि रसे, शुद्धदृष्वनि जस, संमरध्ुस्मि महँ खग्ग करे | 

पद समिरि कालिका, शत्रु घालिका, कटक काटि के, मग्ग भरे ॥| 

कटि परत रुड जहाँ, फ्र|डः क्ुड तहेँ, मड मुड कहेँ, कोन गने | 

असु घीर अभ्रभ्युभन, कुद्धित हो रन, सिंह तुल्य तहाँ शत्रु हने ॥ 
झति यल उदग्ग सेप साह अरग जब, समर मग्ग चलि, खग्ग करे। 
कह कि चित्तासनि, बिक कटक तहेँ, काटि काटिके घरनि भरे॥ 
रिपु हनत दत्थि लेन बसंत रुघिर जनु मेरु मेरु युत, मारनि मरे। 

खत परत शैत सा, अहि उदंड जिमि, खंडित सुन्हा, दंड परे ॥ । 

त्रिभंगी के विपरीत इसके चौकल्ों में जगण का प्रयाग होता है | इस | 

छुम्द में बीगरस का बर्गन उपयुक्त है। यमक तो .कर्णमधुर है द्वी परन्तु उसकी ' 

विशेष आवश्यक्का नहीं । 

पद्मावती ( १०-६-१४ अन्त में 55 ) 

दस बसु मल्तु मत्तन, घर विरती जन, दे पदमभावति इक कणों | 

अतुलित छबि भारी, भ्री हरि प्यारी, बेद पुराणनहू वर्णा ॥ 

है शक्ति अनादी, सुनि सनकादी, महिमा नाहि सकत गाये | 

ताको मित्र गैये, सहजहिं लह्िय, चारि पदारथ मन भाये || 

बविरती ८ विश्राम 

इसके किसी चौकल में जगरश न पड़े ( अन्य नाम-कमलावती ) 

सू०-- जहां सथ पों के अन्त में यगण ।55 पड़ता जाय वह घाबा रामदासजीके । 

मत से लीलाबती नामक छंद है यथा - दूसरे पदके अन्त में 'बेद पुराशन हूं । 

बर्गा' के बदले 'बेद पुराणन महूँ बर्णा' । बाचा मिखारीदासनी लीलाबवती का- | 

लक्षण यो किखते हैं-- 




































( ७४ ) छुन्द:प्रभाकर | 
क्‍ हैं कल दे फिर तीस कल, लोलावती अनेम । 


दुगुन पद्धरिय के किये, जानो वह सप्रेम ॥ « 
एक महाशय १८५१४ अन्त गुरू का ही लीलावती छुंद मानते हैं | बाबा 
| रामदासजी का मत प्रोढ़ प्रतीत द्ोता है | 
समान सथया ( १६-१६ अंत में भगण 3॥ ) 


सोरह सोरह मत्त घरों जू , छंद समान स्वेया सोभत। 
श्रीरघुनाथ चरण नहिं सेवत, फिरत कहा तू इत उतत जोहत ॥| 
जब लगि शरणांगत ना प्रश्ु की,तव लगि भव बाघा तुह्दि वाधत | 


पाप पूंज हों छार छनक में, शुभ भी राम नाम आराधत ॥ 
( अन्य नामस-सबाई ) 
इसके पहले एक दोहा सिंहावलोकित रीति से रखकर कवियों ने विमल- 
| ध्वनि नामक छंद माना है| यथा - 
थर धर थहरत सकल ब्रज, कोप्यो इन्द्र प्रच॑ड । 
घग्धस्घर्घहरशाय घन, रहें गगान बिच मंड ॥ 
मंडजदि रण घोरग्घन गण, भब्भब्भरि रिस तत्तत्तड़कत । 
सस्सस्सुन धुनि जजज्जकि जन, ढडुडुरि हिंय धदूधदूधड़कत ।। , 
दृदद्यामनी. चश्चश्रमकत, बब्बब्भारिद वर्षज्फरमर । 
थधत्थत्थलचर खजजलचर चश्न्अाह्चहि कम्पत थरथर ॥ 
| सू० - इसी छंदान्तगंत पदपादाकुलक के दो चरणों का एक चरण मानकर 
एक उपभेद मत्तसवेया नामक और है यथा-- 
( मत्त सबैया ) 
फ़र भुवन कला कर भुवन कला, सज मत्त सबैया 'अलबेला | 
सत्संगति करले साधुन की, जग चारः दिनों का है मेला ॥ 
यह मानुष देही दुलेभ है, क्यों भूलि परा है संसारा । 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चल्लेगा बंजारा ॥ 
दंडकला ( १०८१४ अंत में सगय ॥5 ) 

दस पसु विद्या पे, विरती थापे, अन्त सगण जन दंड कला। 
रघुनन्दन ध्यावे, चित्र लगाबे, एक पला नहिं आध पला | 
भावहि के भूखे, विषयनि रूखे, भक्तहिं तारत शीघ्र हरी । 


शपरी के जूठे, बेर अनूठे, खात प्रशंसा बहुत करी ॥ 
“ इसके किसी चौकल में जगण न हो। यथा-- 
फल फूलतनि ल्याबे दरिद्दि सुनावै, है या लायक भोगनिफी | 
अरुू सब गुण पूरी, स्वादनि रूरी हरनि अनेकन रोगनि की ।! 





छन्‍्द:प्रभाकर | ( ७४ ) 


हँसि लेहिंक्रपानिधि. लख योगी विधि, निंदहिं अपने योगनकी। 
नभ तें सुर चाहें. भागु सराहें, बारन दंडक लोगन की |। 
हिंदी तर्ज॑ (तय मे ) तागान यगाना सगाना। दो बार 
उदू तर्ज - मफ्तऊत्ञ फ़झलुन्‌ मफ़डझलुन्‌ । दो बार 


दुर्मिल ( १०-८-१४ सों गुरु हो ॥555 ) 
दूस वसु मनु कल सों, गुरु दे पद सों, जन दुर्मिल सबहीं भायो | 
जय जय रघुनन्दन, असुर निकंदन, को नहिं जस तुम्हरों गायो ॥ 
शरणागत शआायो, ताहि बचायो, राज विभीषण को दीनों। 


दशकंठ विदारो, धर्म सुधारो, काज सुरन जन को कीनो ॥ 
'जन!--इसके किसी 'चौकक्ष में जगण न पड़े । 


कमंद ( १५-९७ अन्त में 55) 
मत्ता पंद्रा सत्रा साज्नि, कमंदा . छन्द सकणों कीजे । 
रघुबर दशरथनी के लाल, चरणमें मित्र सदा चित्त दीजे ॥ 
" संतत ध्यावहु दीनदयाल, जनोंके जो नित मंगलकारी । 
कोई नाहीं तिनके तुल्य, जगत में भक्तन के हितकारी ॥ 


खरारी (+-६-५-१० ) 
हे चारहि छे, भाठ दसे मत्त सजावो, ले नाम खरारी | 
मरजन्म लहे, वाही सों, प्रीति लगावो, जपजाहि पुरारी ॥ 
संघ पापन को, जारो भव सिंधु तरोरे, सिख मोरि गहोरे । 
श्री राम भज्ञों, राम भजो, राम भजोरे, श्रीराम भजोरे ॥ 
है चारहि-दो घाए ४>८। 


यह छनन्‍्द फारशी के इस बहर से मिलता है-मफ़झल मफ्राईलुन मकूऊल 
फ़डखुन सफ़्टल ऋडझलुन यथा - 


शाहां थे अज़ब गरः बनवार्जद गदारा, गादे बनिगाहे । 


इति श्रीक्षरद:प्रभाकरें भान-कत्रि कृते सात्रिक समछन्धद वर्सन॑नाम 
तृतीयों मयूख:।॥ ३ ॥ 


“--+ ज्यॉड- >+तनले 


#ेएमसमभाआर्तसमे।ए 42 सरल मेन को +व पर पम्प ना पेट कल एप लक सप॥्कुक एन १० न उन + न फरसमकक़णकसतत सन कसम सन ५ पा स्का करनी राम; हर उकाज अप अमान काल फ नकद पावन यमुना [भरना वा ल्‍ छक्के कमा व इमारन्‍ं सर कम पाा पाक कर पन्‍ नर भपानकम पाकर पमाकपस पान एमए कप नस 





रलपामाकपरभण्काममेकममन थे कम नंस्ासि करन कमर मारफो+४ मर धर फससार नर पा र+कफ न एप ाददुएलक(ननकानंशरथ नाकाम कम कलकृपनन 





( ७६ ) छन्द:प्रभाकर | 
अथ मात्रिक समांतगंत दंडक 
प्रकरणम्‌ । 


बत्तिस कल तें श्रधिक पद, मत्ता दंडक जान | 
विदित हो कि ३२ मात्राओं से अधिक मात्रा वाले छंद मात्रिकदस्डक 
कहाते हैं। इनको दर्डक अथोत्‌ दण्डकत्तों कहने का प्रयोजन यह हैं कि इनके 
कहने में मत॒ष्य को अधिक काल तक श्वास संभालना पड़ता है । 
३७ मात्राओं के छन्द । 
करखा । 
कल सेंतीसै, बसु भानु वसु अंक यति, 
यों रचहु छंद, करखा सुधारि । 
टी०--८, १२, « और ६ के विश्राम से इसमें ३७ मात्रायें होती हैं । 'यो' 
अन्त में यगण होता हे । 
उ०-नमो नरसिंह, वलवन्त नरसिंह प्रभो, सन्‍त हितकाज, अवतार धारो। 
खम्भते निकसि, भू हिरणकश्यप पटक,मटक दे नखन झट उर बिदारो॥ 
ब्रद्मसंद्रावि, सिरताय जय. जय कहत, भक्त प्रदलाद, निज गोद लीनो । 
प्रीति सों चाटि, है राज़ सुख साज सब, नरायनदास, वर अभय दीनो ॥ 
हेसाल । 
बीसे सत्रह यति धरि निःसंक रचों, 
सबे यह छंद हंसाल भायों । 
टी०-२० और १७ मात्राओं के विश्राम से ३७ मात्रायें होती हैं। अंतर्मे 
यों यगस होता हैं। 
उ०-तोसो ही चतुर सुज्ञान परवीन अति, परे जिन पींजरे मोह कूआ । 
पाय उत्तम जनम जायके चपल् मन, गाय गोविंद गुन जीत जुआ ॥ 
आपदही आप अज्ञान नलिनी बंधो, बिना प्रभु भजे इक बार मूआ। 
दास सुन्दर कहे परम पद ते लहे, राम हरि राम हरि बोल सूआ ॥ 


तीय भूलना । 
सैंतिस यर्गंत यति,दोष दस दोप मुनि, 
जानि रचिये द्वितिय भूलना को ॥ 


टी०- १०, १०, १० और ७ के विश्राम से ३७ मात्रायें दोती हैं। अन्त में, 
यगण होता है। 








छन्दःप्र भाकर ( ७७ ) 


उ०-जैति हिम बालिका, असुरकुल घालिका, कालिका मालिका, सुरन हेतू। 
छमुख हेरम्बकी, अम्ब जगदम्बिके, आणप्रिय बल्लमा, वृषभ केतू । 
सिद्धि श्री ऋद्धि सुख, खान धन घान्य की, दानि मुभगांगना, सुत निकेतू। 
भक्ति मुक्ति प्रदे, बारि/ महारानी, प्रणत इश्वरी कहें, शरणदे तू ॥ 
सू८-मुक्तिप्रदे, फो यो पढ़ी “ मुक्तिप्पदे” | किसी किसी कवि ने इसके दो ही पद 
मानकर तीसरा भेद मान लिया है। यथा-- 
तीन दस भूलना अंत मुनि भूल ना दोय पद तीसरो भेद भायो। 
राम भजु बाषरे राम भजु बावरे रास के नाम को बेद गायो ॥ 


४० पात्राओं के छन्द । 
मदनहर । 


दस बसु मनु यामा, गंत ललांमा, श्रादि लला दे, 
मंजु गहों पद मदन हरे । 
टी०- १०, ८, १४, ८ के विश्राम से ४० मात्राए' होती हैं। आदि लला' 
आदि में दो लघु होते हैं। 'गन्त' अंत मे' १ गुरु होता है। 
उ०-सखि लखि यदुराई छवि अधिकाई भाग भलाई जान परै, फल सुकृति करे । 
क्रति कांति सदन मुख होतहिं सन्‍्मुख दास हिये सुख भूरि भरे दुखदूरि करे ॥ 
*छुथि मोर प्धन की पीत बसनक,चारु-भुजनकी चित्त अरे, सुधि बुधि बिसरे । 
नवनील कलेबर, सजल भुवनघर, वर इन्दीवर छवि निदरै, मद मदन हरे॥ 
सू०-कहीं २ इस छंव' में १९ और ८परभी यति कद्दी गई है परंतु वह अशुद्ध 
है | इसका नाम मदनगृह भी । 
उड्धत । 
दस दस दस दस कल, पुनि अंत धरो गल, 
मन राखि अ्रचंचल, साञ्ञ उद्धत छंद, 
टी०-१०, १०, १० और १० के विश्राम से ४० सात्राए' होती है । 
गल!” अंत मे' गुरु लघु होते हैं। 
उ० -प्रभु पूरन रघुबर, सुन्दर हरि नरवर, विभ्ु परम घुरंघर, रामजू सुखसार । 
मम आशय पूरन बहुदानव मारन, जन दीनन तारन, कृष्णजू हर भार ॥! 
बहु वैस्य निकंदस,जन सन चख अंजन कलिसल सब गंजन.संत मन आधार | 
राव बंसहिं मंडन दुख दारुन खंडन,अग जग नित बंदन, वेगि दीजिय तार ॥ 


शुभग। 
दुह नख धरहुँ मत्त, कद पिगल जु सत्त, 
यति दोष शुन तत्त, शुभग रची मित्त | 
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( छ८छ ) छुन्द:प्रभाकर। 


टी०--दुइनख (२०) अर्थात्‌ ४० मात्रा दस दूस के विश्राम से होती हैं 
मित्तका 'त” साथक है । अन्त में तगण हता है। 
उ<“-जब चलत दशरत्थ, सुत राम समरत्थ बलजुत्थ सिलहत्थ, मदमत्त गजेन्त। 
बरसुड फुकार, धोंसाहि धुकार, सुनि धनुष टंकार, हुंकार सामन्त॥ 
रथ चक्र धहरानि, घराधर हृहरानि वर वाज़ि पदरेसु. उठ सूर ढापन्त | 
सटपटत लक्केश अटपटत दिग्गजरु, चटपटत चपि शेप फरिकमठ कापन्‍्त | 


विजया । 

दिसन चहुँ छा रही, फिरति विजया मही, 

दनुज कुल घालहो, जननकुल पालही । 
टी०- दूस दस मात्राओं के चार समूह का विजया छान्‍्द होता है 

अन्त में रगण रखने से फर्णमधुर होता है। यथा छन्दोडर्णबे-- 

उ०-सित कमल बंशसी, शीतकर अंशसी, विमल विधि हंससी हीरबर हारसी | 
सत्य गुण सत्वसी, सांतरस तत्वसी, ज्ञान गौरत्वसी, सिद्धि विस्तारसी॥ 
कुन्द्सी काससी, भारतीब्राससी, सुरतरुनिद्वारसी, सुधारस सारसी। 
गंगजल घारसी, रजत के तारसी, कीर्ति तब बिजय की, शंभु आगारसी॥ 
सू० - ध्यान रहे कि इसके चारों पद में बर्ण संख्या समान न रहे । यदि 
समान हो तो यह वर्ण दंडको के भेदों में से एक भेद हो जायभा । 


४६ मात्राओं के छंद । 


हरिप्रिया । 
सूरज गुन दिसि सजाय, अन्त गुरु चरण ध्याय, 
चित्त दे हरि प्रियाहिं, कृष्ण कृष्ण गावो | 
टी० सूरज १२ गुण तीन बार अर्थात्‌ १९, १९, १९ और दिसि १० 
भात्राओं के विश्राम से ४६ मात्राओं का हरिप्रिया छन्द होता है। इसके पदात्त 
में गुरु होता है। दरिप्रियाकी 'रि' को गुरुबत्‌ पढ़ो यथा-हरिप्पिया -- 
उ००सीहने कृपानिधान, देव देव रामचन्द्र, भूमि पुत्रिका समेत, देव चित्त भोहे। 
मानो सुरतरुसमेत कल्पबेलि छविनिकेत, शोभा» 'गार किधों, रूप धरे सोहे॥ 
लदभीपति लछसीयुत, देवी युत ईश किों, छायायुतत परमईश, चासवेश राजें। 
बन्दों जगम्मात तात चरसयुगलनीरजात,जाकोसुर सद्धविद् मुनिजनश्रभिलालें ॥| 
सू० - भिखारीदासजी ने इसका नाम चंचरी लिखा है। 


इति श्रीक्वन्द:प्रभाकरे भानु कविक्षते मात्निक समांतर्गत दंडक वर्सन॑नाम 
सतुर्थो सयूखः || ४ ॥ 
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छुल्द:प्रभाकर । ( ७६ ) 


 अथ मात्रिकाद सम प्रकरणम्‌। 


विषम विषम सम सम चरण, तुल्य भरद्ध सम छन्द | 


जिस मात्रिक छन्द के पहिले और तीसरे अर्थात्‌ विषम चरणों फे और 
दुसरे "कक चौथे अ्रथोत्‌ सम चरणों के लक्षण मिलते हों उसे मात्रिक अद्धासम 
कहते हैं । 

मात्रिक अद्ध सम छन्दों की संख्या जानने की यह रीति है कि विषम 
अथात्‌ प्रथम चरणके मात्राओंकी छन्द संख्या को द्वितीय अर्थात्‌ सम चरण के 
कप की छन्‍्द संख्या से गुणा करे जो गुशनफल आये उसी को उत्तर 
जानो । यथा-- 


मात्रिक-अद्भ सम छन्द प्रस्तार संख्या। 
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2... | 2... १ ि 
॥॒ | ४ ध् ट रीति और भेद्‌ व्याख्या 
हिट 5 हि5 
०. | कि 
हक | ] ५५4७७७७७७७७७७७७७७७७३४७८७७४७७# कर 
सात्रा ४ ४ | ४।४ इन ४० भेदों में से 
हे जिस किसी भेदसे छंद 
अदुसंस्या ४ |८ ४ प | शवप्ल४े० | क्राआरम्भ होसोसुख्य 
रूपांतर भेद है शेष उपभेद हैं 
अथात प्रत्येक मुख्य 
छंद संझ्या ८ |& [८ 4५ ;५८४:०९४५ भेद विद्यमान हे । 
मकर कलर करत आए हा आह अजब कूहततकम्रनसइस 
मात्रा ७ इन २७३ भेदोंमें 
की आओ जिस किसी भेदसे छंद 
छंद संख्या। १३ | २१ | १६॥ २१ , १३५८२१०२७३ का प्रारंभ हो सो पक न 
। भेद है शेष उपभेद है। 
अर्थात्‌ प्रत्येक मुख्य 
मात्र |७ [६ ७ | ६ भेद के लिये २७२ उप- 


' भेद विद्यमान है ऐसे 
छंव संख्या २१ | १३ | २११ | १३ |९११७४१३-२७३| हो और भी जानो। 








( फका० ) छुन्दाप्रभाकर | 


थे प्रस्तार संख्या केवल फौतुकरूप:हैं. इससे विशेष काभ्र नहीं। विद्यार्थियों 

को केवल सिद्धांत जामना ही बस है । 
प्रश्न-बतावो जिस सात्रिकाद् सेम छेंद के विषम चरणों में ३ मात्राए' ओर 
सम चरणों में ४ मरात्राए' हूं उसके कितने भेद होंगे ? क्रिया सहित सब 


रूप लिखो । 
उत्तर - ३ मात्राओं के ३ भेद और ४ मात्राओंके ५ भेद होतेहे इसलिये ३८४०८९४ 


भेद हुए ज़िनके रूप अ्स्तार क्रमासार नीचे लिखे हैं... 
पहिला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण पीथा चरण 


(विषस) (सम) (विषस) (सम) 
१ ॥5५ 55 |5 5 
२ ॥5 ॥5 |5 ६ 
३ 5 [5] [5 [| 
5 5 |$ ५१|| 
#.. 5 ॥। [5 | 
६ 3७ 55 ड। 55 
७ 3 ॥$ $| ॥$ 
प् 3$॥| || ढ। || 
६ »॥ $॥ ढ। ४] 
१० 3 ॥। 5 ॥॥ 
११ ॥। डद ॥॥ 5६ 
श्र ॥॥| ॥5 ॥॥ | 
श्३ ॥॥ |5। ॥। [$| 
१४  ॥॥ $॥ ॥॥। $॥ 


(श्र ॥॥ ॥। ॥॥ ॥॥। 


प्रश्न बताओ जिस सात्रिकाड सम छंद के विषम चरणों में सीन सात्राए' और 
सम चरणों में भी ३ मात्राएं हों उतस्तक कितने भेद होंगे । 

जउत्तर- ऐसा छन्द मात्रिकाड सम छुन्द हो ही नहीं सक्ता वह तो मात्रिक्त सम 
छुन्द होगा जिसके केवल ३ भेद हो सकते हैं । 


प्रश्त-- 58 |।६5 &। ॥।॥।5$ 
राम, भज़िये काम. तजिये 
यह छन्द मात्रिफाद सम छन्द हुआ या नहीं ? 
उत्तर-नहीं, क्‍योंकि इसमें विषम और सम भरणों का वर्णक्रम एकसा है 
यह तो बर्सिकाधेसस बृत्त हुआ । साशज्रिकाद सम छत्द के विषम वा 
सम चरणों में बर्शक्रम एकसा नहीं रहता इसीलिये तो एक भेद के 


खुल्दू:प्रभाकर' | ( न थक ) 


छाथ जूसरे भेद की आवश्यफता रहती. है यही छन्दर इस्र-.प्रकार लिखा 
जाय तो साशत्रिकाद सम छन्द होगा । ः 

|।।॥  ।|।॥5 $४। ॥।ड$ 

प्रशु्िं. भजिये काम तजिये 


अब इसके आगे छन्दों का वर्णन क्रिया जाता है -- । 


चारों पद मिलकर ३८ मात्राओं के छंद । 
बरव। 
ल०-विपमनि रविकल बरवे, सम प्लुनि साज | 


टी०--विषम अथोत्‌ पहिले और तीसरे पदों में (रवि) १२ मात्राएं होती हैं। 
ओर सम अर्थात्‌ दूसरे और चौथे पदों में (मुनि) ७ मात्राए' होती हैं । अन्त में 


जगण रोचक होताहै परंतु तगणका प्रथोग भी देखा जाता है । यह बरवे छंद है। 


उ०-बाम अंग शिव शोसित शिवा उदार। 
सरद सुत्रारिद में जनु, तड़ित बिहार ॥ 
अथवा 
कबि समाज फो विरवा, चले लगाई | 
सींघन को सुधि क्षीजो मुरमि न जाय ॥ 
सू?- इसे भुष और कुरंग भी कहते हैं। 


मोहिनी । 


ल००-सुफल मोहमनी बारा, सम मुनि लसे | 


टी०-मोइनी छंद के विषम पद सें १२ और सम पद में ७ मात्राए' 


होती हैं । अन्त में सगय होता है । 
उ५-शंभु भक्तजन त्राता, भव दुख हरे । 
मन वांछित फलदाता, मुनि हिय धरे ॥ 


चारो' पद मिलकर ४२ मात्राओं के छंद। 


अतिबरवे । 
छ०-विपमनि रपि अति बरवे, सम कलनिधि साज | 
दी “-इस छन्द के विषम पद में १९ और सम पद में ६ मात्राएं होती हैं । 


ध०-कति समाज फो विरवा, भल्त चत्ते लगाय। 
सींचन की सुधि णीजो; फहुँ मुरमि न जाय | 








( ८२ ) छुन्‍्दःप्रभाकर । 


चारो पद मिलकर हर मात्राओं के छंद । 
हा। 


ल०-जान विषम तेरा कला, सम शिव दोहा मूल । 
| टी०-विषस चरणों में १५ और सम चरणों में (शित्ष ११ मात्राए' होती 
हैं। 'जान विषम” पहिले और तीसरे अर्थात्‌ विषम चरणों के आदि में जगणस 
नहीं धोना चाहिये। अन्त में लघु होता है । 
उ० श्रीरघुबर राजिव नयन, रमारमण भगवान | 
धनुष बाण घारण किये, बसहु सु मम उर आन ॥ 
सू०--जो छन्‍्द दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं जैसे-दोहा सोरठा इत्यादि 
उनकी प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं । दोहे की रचना के लिये इस दोहे 
को याद रखना चाहिये । 
जान विषम राखें सरन, श्रन्त सु सम हो “जात । 
संकट तेरों शिव हरें, सुनि. दोहा अवदात ॥ 
टी? - जो मद्ददेव ऐसे द्यालु हैं कि हम संसारी जीवों को अल्पश् 
अल्पसामथ्य अल्पमति जानकर अपनी शरण में रख लेते हैं. भौर शरण में 
रख लेने का यह प्रभाव है कि विपम॒ दशा नष्ट होकर समता अथौत सुगति 
प्राप्त होती है ऐसे महादेव इस सुन्दर दोहे फी अ्रवशुकर तेरे सव्यो संकट 
हरण कर लें | पिंगलाथे-- विषम चरण के आदि में जगण न होकर १३ मात्रा 
रहें और अंत में 'सरन” सगण (॥3 ) था रगणश (5|$) अथवा नगरण (॥॥) हो 
ओर सम चरण में ११ सात्रा इस प्रकार हो कि उनके अन्त में जात”! जगण 
( || ) अथवा तगण ( 55 ) हो परन्तु दोनों ( बिपम और सम चरणों ) में 
विषस और सम मात्राओं के प्रयोग का ध्यान रक्‍्खों जो नीचे लिखा जाता है। 
यथा के त्रयोदशकलात्मक विषम चरणों की बनावट दो प्रछार की होती 


(१) जिस दोहे के आदि में (5) था (3) अथवा (॥।) हों. उसे विषम- 
कलात्मक दोहा जानो | इसकी बनावट ऐसी ३+३+२+३+२ द्वोती है अर्थात्‌ 
त्रिकल के पश्चात्‌ त्रिकल फिर द्विकल फिर त्रिकल और फिर ट्विकल होता है 
चौथा समूह जो त्रिकल का है उसमें (।5) रूप नहीं पड़ना चाहिये, यथा 
' राम राम गाव भाई” किन्तु राम राम गावहु सदा! वा 'राम रास गायो सदा' 
ऐसा चाहिये । 

(२) जिस दोहे के आदि में (॥5) या (55) झथबा! (॥॥) हो तो उसे सम- 
कलात्मक दोहा जानो | इसकी बनावट ४+-४५-३+-२ होती है. अर्थात्‌ चौकलके 
पीछे चोकल, फिर त्रिकल और ठिकल हों परन्तु त्रिकल इस (५) रुपसे न आवे 
| जैसे 'सीता सीता प्रती को! किम्तु, ऐसा चाहिये 'सीता स्रीता नाथ को! | 


' छन्दःप्रभाकर । ( झई ) 


दोहे के एकादशकलात्मक सम चरणों की बनावट भी दो ही प्रकार की 
होती हैः--[१] ४५-४५-३ यथा-राखो भेरी लाज' । अन्त का त्रिकल इस्र रूप से 
[5 | आबे | [२] ३+३+२--३ यथा-वेद्‌ न पावहिं पार” अन्त का जिकल 
इस रूप से [5।] आवे। कभी कभी भगरण के पीछे जगण आता है ऐसी अव- 
स्‍्था में गुरू लघु आदि में रहने पर भी वह दोहा समकलात्मक मना जाता है.। 
यथा 'सोचिय यती प्रपंचरत” । 

[३] इन नियर्मों से यह प्रतिपादित हुआ कि दोहे के आदि में सम के 
पीछे सम ओर विषम के पीछे विषम कलका प्रयोग होता है इसका नाम इसी 
कारण दोहा है कि यह दुहरा दुहरा चलता है और इसमें दोही दल होते हैं। 
विषम चरणों के अन्त में सगण, रगण अथवा नगण पड़े और सम चरणों के 
अन्त में जगस अथवा तगस पड़े अर्थात्‌ गुरु लघु अबश्य हों [5।] 

[४] विपम चरण के आदि सें जगण न हो । यदि देव काव्य है, अथवा 
देव वा मंगलवाची शब्द है तो दोष नहीं। दोष केबल नर काव्य में माना जाता 
है देवफाञय के विषय में कहा भी है यह प्रयोजन गण अगण और टिंगण को 
काहि | एके गुस रघुबीर गुण त्रिगुणः जपत हैं. जाहि! । 

[५] भूषण चन्द्रिका में दोहे की चाल के सम्बन्ध में यद् दोहा लिखा है-- 

पट कल देकल द्विकल पुनि, हक लघु देकल जोय | 
* बम पद पट फल दिकल गुरु, इक लघु दोहा होय ॥ 
यदि यह ठीक माना जाय तो “स्ीतापती न भूलिये” में यह लक्षण 


घटित नहीं होता, अतएश्र यह नियम अपूर्ण है। इसकी अपूर्णता देखकर दूसरे 
कवि ने यों लिखा है-- 


आठ तीन दे प्रथम पद, दूजे पद बसु ताल। 
प्रम॒ में श्रय पर दो न गुरु, यह दोहा की चाल ॥ 


यदि यही ठीक माना जाय तो “भुरारि मुरारि गावदीं” अथवा “गोविंद 
नाम जाहि में” इन पदों में भी तो ++-३4२ का क्रम मिलता है फिर लय क्‍यों 
बिगड़ी है ! ह्रतएव यह नियम भी पूर्ण नहीं है। क्‍ 
इन्ही कठिनाइयों को पहिले से ही विचार कर पूठज आचारयों ने रचना 
प्रणाली ( घट फ्न व आठ तीन दे इत्यादि ) को मुख्य न समझ केबल क्ेय को 
ही प्रधानता दी है | मुख्य त्रिचार तो जगण, सम वा विषमकल का हैं जो 
ऊपर लिख आये हैं। नीचे दो पद विधारणीय है:-- 
$5।5)। 5$।8$ 55845 $। 
अरोशयक गोविंद नाम जाहिमें संगीत भलो जान। ८+ ३+२+८+ हे 
88६ 5 | $।६४ 55 || ६ 5। 
रोचक - सीतापती न भूलिये जौलों घटमें. प्रान ॥ ८+ ३4२+८र् 


( छा ) न्दःप्रभाफर | 


उक्त उभय पदों में गुरु, लघु का क्रम एकसा होने पर भी प्रथम क्‍यों 
'अरोचक है और दूसरा क्‍यों रोचक है. ! कारण उसका यह है कि पहिले में 
पद योजना ठीक नहीं है आदि में गोबिंद! शब्द विषम ओर पं'चकलात्मक 
है। इसके आगे एक लघु विभक्ति की अपेत्ता है। 'संगीतः शब्द भी बैसाही है। 
यदि ये ही पद ऐसे होते तो रोचक हो जाते:--- 

गोविंदहिं को नाम जहाँ, सोइ भलो संगीत । 

इन सब दोषों का परिहार सम्यक्‌ पद योजना से हो जाता है। विदित 
हो कि विभक्ति सहित शब्द को पद कहते हैं जैसे 'राम यह केवल शब्द है और 
'रामहिं' यह पद है | दोहे की लय इतनी सरल है कि रामायणादि सदग्रन्धोंके 
पठन पाठन से सहज ही सिद्ध होकर ये कठिनाइयां आपहो आप दूर हो जाती 
है। आगे के दोहे में जगण के निषेध का वर्णान है-- 


दोहा ( चंडालिनी ) 
ल०-जहां विषम चरणनि परे, कहूँ जगन# जो शान | 


बखान ना चणडालिनी, दोहा दुख की खानि ॥ 

टी०-ञशणागणका विचार प्रधानतः छन्द के शआ्रादि मैं ही वेश्या जाता है 
अतएव दोहे के पहले और तीसरे घरण के आदि में कोई ऐसे शब्दका प्रयोग न 
फरे कि जिसके तीनों वर्ण मिलकर जगस॒का रूप (।5)) सिद्ध हो जय ।« यदि 
ऐसा हो तो ऐसे दोहे को चन्डालिनी कहते हैं । यह दूषित है 'अतएब' स्याज्य 
है। जगण से अभिप्राय यह है कि प्रथम तीन बर्णोर्मे (लघु गुरु लघु) मिलकर 
एक शब्द पूर्ण हो (अर्थात्‌ जगण पूरित शब्द जैसे तीसरे चरण में 'बर्बान! 
लिखा है ) यदि प्रथम के तीन बे मिलकर जगण तो सिद्ध होता हो परंतु 
शब्द प्रथण और दूसरे अथवा दूसरे और तीसरे वर्ण के मिलनेसे ही पूर्ण होता 
ही तो ऐसा शब्द दूषित नहीं हैं। जैसे प्रथम चरणमें “जहां वि! इन तीन बर्णोके 
मेल से जगण तो सिद्ध होता है पर शब्द दो बर्णों में ही पूर्ण होगया। यथा-- 
जहां! तो यह अदूषित है। परंतु जहां तक हो सके बहां तक ऐसे प्रयोगों का' 
भी बचाव झत्युत्तम है। जगण पूरित शब्द के प्रयोग से दोहे की साहजिक लय 
में न्‍्यूनता आ जाती है श्रतएवं दोष माना जाता है । परन्तु देव अथवा 
मंगलवाची शब्दों में इसका दोष नहीं है। आदि में दो जगण का प्रयोग अत्यन्त 
दूषित है। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हे... 


कैसाषा में बहुधा 'ण' के स्थान में 'न! का भी प्रयोग देखा जाता है। 
जैसे-जगन जो आन! इसके अन्त के चार वर्ण 'न जो आन सार्थक हैं। 
'न जो! अथीत्‌ नगण जगण 'भान! अर्थात्‌ भन्य ( 0:४००एए0०ा) अथीत्‌ नगण 
के पीछे यदि जग एपूरित शब्द आवे तो दोष नहीं परन्तु जगण के पीछे एक 
लघु अवश्य हो जेसे-'भज्ञत गुप्राल्हिं प्रेम से? । 


+भओ' कहर 





छन्दःप्रभाकर 077त08.0हह अप्रभाकर_ (८५ ) 


(१) महान महान पापतें' दो जगण महादूषित हैं क्‍योंकि प्रथम जो 
ल्‍अनक दे के लिख आये हैं उनके अनुसार इसमें प्रिकल के पश्चात्‌ त्रिकल 
नहीं आये। 

(२) 'सुधारि भारत की दशा! 'ुधारि! शब्द जगखसपूरित है अतएब 
लय में कुछ न्‍्यूनता आगई है। 

(३) “भले भलाई पै लहृहिं” आदि में जगण है परन्तु शब्द श्रथम और 
दूसरे वर्ण के मेल से ही पूर्ण हो गया, अतः दोष नहीं है । 

विषम चरण में जगण अन्यत्र आने से भी दोष होता है जैसे 'मांगत 
इनाम दीन है” 'इनाम' जगणपूरित शब्द है अतः लय बिगड़ीसी जान पड़ती 
है। इसी प्रकार और भी जानो। 

सू०- दोहे के अनेक भेद होते हैं पर यहां उनमें से मुख्य जो २३ हैं थे ही 
दिये जाने हैं; - 

( हक ) 

अमर १ सुश्नाभर रे शरभ ३ श्येन ४ मंडूक ४ बखानहु। 
सकेट ६ करभ ० सु और नरहिं ८ हंसह्िं & परिमानहु ॥ 
गनहु गयंद १० सु और पयोधर ११ बल १२ अघरेषहु। 
बानर १३ तिकल १४ प्रतच्छकर्छपहु १५ मच्छ १६ विशेषहु ॥ 
शादू ल्?5सुअहिबर?१८ व्याल १६ जुतवर विडेज़ २० अरूस्वान २१ गनि 


उद्दास उदर २२ अरु सपे २३ शुभ तेइस विधि दोहा बरनि ॥ 
१ क्रमर (२ ग+४ल्त ) 


सीता सीतानाथ को, गायो आठौ जाम । 


स्वेच्छा पूरी करें, भौ देवें विश्राम ॥ 
२ सुशन्नामर (२१ ग+६ ल ) 


माधों मेरे ही बसो, राखो मेरी लाज। 
क्ामी क्रोधी लंपटी, जानि न छांड्रो काज ॥ 
१ शरभ (२० ग+पल्त ) 
हर से दानी कहुँ नहीं, दीन्‍न्हें केते दान। 
कैसे फो भाषे तिन्‍्हें, बानी एकै जान।॥ 
४ श्येन (१६ ग॑+?१० ल ) 
भ्रीराधा श्रीनाथ प्रभु, तुमहीं सों है फाज । 
सेग्रीं तो पदकज को, राखो मेरी लाज ॥ 
संडूक ( (८ग+१र२ल ) 
मेरी ओोरे पे फरिके दाया साज | 
कामी मनमें हो-महा, सब विधि राखो लाज || 
६ मर्केट ((७ग+१४ तल ) 
ब्रत॒ में गोपन संग में राधा देखे श्याम। 
पक्षी सुधि थुध प्रेम सो, मोही मानहु काम |, 





( ८६ ) 


छुन्द:प्रभाकर | 
करभ ( १६ ग+१६ ल ) 
भये पशू तारे पशु, सुनी पशुन की बात। 
मेरी पशु मति देखि कै, काहदे मोधहि घिनात ॥ 
वा 


ञअथ 
ओर दीन के दारिदे, फैसे हरो मुरारि। 
दे सर्वंस द्विज दीन लखि, दियो सुदामा टारि ॥ 
प्नर( १श्ग+श्प्ल ) 
विश्वंभर नामें नहों, महीं विश्व में नाहिं। 
दुइ महँ भूठी कौन है, यह शंसय जिय माहिं | 
लघुता तें प्रभुता मिले. प्रभुता तें प्रभु दूर। 
चींटी शक्कर खात हैं, कुजर के सुख घूर ॥ 
४ हंस ( १४ग-+*२० ले ) 
मोसों करों है नहीं, अधघ फी खानि मुरारि। 
चरण शरण अभु दीजिये, यह भोनिधि तें तारि ॥ 
१० गयन्द वा मदुकल (११ग+रर ल ) 
राम नाम मस्त दीप घरु, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसि उजियार | 
११ पयोधर ( १४ ग+२४ ले ) 
यथा सु अ्रंजन आंजि हृग, साधक सिद्ध सुजान | 
फौतुक देखहिं शैज्ष बन, भूतल भूरि निधान ॥ 
१२ चल वा बत्न ( १९ ग+रश्ल् ) 
जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मत्ीस सकल॑ंक | 
सिय मुख समता पाव किमि चन्द्र बापुरों रंफ। 
१३ बानर ( १० ग+रण्ल ) 
जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व फीन्ह फरतार। 
संत हँस गुण गहहिं पे, परिहरि बारि विकार ॥ 
१४ तिकल् ( ४ ग+३० ले ) 
अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराहिं। 
'वढ़ि पिपील्िका परम २ बिन श्रम पारहि जाहिं | 
(४ कच्छुप (८ग+शेरल ) 
एक छत्र इक मुकुट मरिण, सब वरनन पर जोय | 


तुलसी रघुबर नाम के, बरण विराजत दोय ॥ 
१६ मच्छ ( ७ग+ १४ ले ) 


सरल कवित कीरति प्रिमल, स्व आदरहिं सुजान । 

सहज बेर बिसराय रिपु, जो सुनि करहिं बखान ॥ 
शादूज्ष (६ ग+१५ ल ) 

बंदों पद धरि धरसि शिर विनय करहुँ करजोरि। 

बरणह्ुु रघुबर विशद्‌ यश, श्रुति सिधांत मि्चोरि ॥ 


छन्‍्दःप्रभाकरे | ( ८७ ) 
१८ अधहिवर ( ४ग -+शे८ल ) 
कनक बरण तन भदुल अति कुसुम सरिस द्रसात | 
लखि हरि हग रस छकि रहे, बिसराई सब बात ॥ 
१६ ब्याल ( ४७ ग+४० ल ) 
हम सन अधघम न जग अहै, तुम सन प्रभु नहि घीर। 
रन सरन इहि उर गद्यो, हरहु सु हरि भव पीर ॥ 
२० बिडाल (३ ग+४२ ल ) 
विरद सुमिरि सुधि करत नित, हरि तुव चरन निहार। 
यह भव जलनिधि तें तुरत, कब प्रभु करिहहु पार ॥ 
२१ श्वान (२ग+४४ ल ) 
तुब गुन अहिपत्ति र॒टत नित, जद्धि न सकत तुब अंत । 
अग जन तुब पद्‌ सरन गहि, क्रिसि गुनि सकहिं अनंत ॥ 
२२ उदर ( १ ग-श्६् ल्ञ ) 
कलुपहरण भवभयहरण खदा सुज़्नन सुख 'अयन। 
मम छत हरि सुरपुर तजत, धनि घनि सरसिज नयन || 
२३ सपे (४८ लघु ) 
धरुण चरण कलिमल रण, भजतहिं रह कछु भयन। 
,. जिनहि नवत सुर भुनि सकल, किन भज पयनिधिसयन ॥ 
सू०“ररब और २३ में भेद केवल प्राचीन परिपाठी की मयौदा के 
आदर से उदाहरणाथ लिखे हैं। ऐसे दोहे बहुत कम पाये जाते हैं इनके बनाने 
में मेरी सम्मति नहीं है। अन्त के शब्द अयन, नयन, भयन, सयन ऐसे पढ़े 
ज्ञाते हैं जेसे- ऐन, नैन, मैन भौर सेन । यदि ऐसे ही लिखे भी जावें तो दोहे 
फे लिये अनुचित नहीं है। 
तुलसीकृत रामायण में कष्टीं कहीं विषम चरण १२ मात्नाओं के ही 
पाये जाते हैं। जैसे -/तात चरशणा गहद्दि मांगों? परन्तु यह दोष पाठान्तर का 
| है गुसाई' तुलसीदासजी का नहीं | किसी २ कवि ने ऐसे दोहों को भी प्रमा- 
शिक् सानकर उनका नाम दोहरा रक़खा है । परन्तु यह्‌ शास्त्र नियम के 
विरुद्ध है, यह दोहा प्रसिद्धदी है |- सतसेगा फो दोहरा, ज्यों नाविक को तीर । 
देखत को छोटो लगें अर्थ बड़ो गंभीर ॥! यहां दोहरा शब्द से दोहे का ही 
प्रयोजन है इसी प्रकार दोहे के अन्त के लघु का लोप करके किसी २ ने २३ 
मात्रारओं का विदोहा नामक छुन्द माना है । । 
क्‍ सोरठा। 
ल०- सम तेरा विषमेश,, दोहा उलठे सोरठा । 
टी०-सम अथोत्‌ दूसरे।भर चौथे चरणों में १५ और विषम अथोत्‌ 
पहिले और तीसरे चरखों में ईश-मह्दादेव अर्थात्‌ ११ मरात्राए' द्वोती हैं.। दोहे 
का उल्टा सोरठ। है । दोहे के अनुसार सोरठे के भी २३ सेंद हो सक्तो हैं । 





[ प्प्प ) छन्‍्द!प्रभाकर। मा मल 


उ०- जिहि सुमिरत सिधि होय गणनायक करिवर बदन । 
करहु अनुग्रह स्रोय बुद्धि रासि शुभ गुण सदन ॥ 

सू०-इसके सम चरणों में जगण का निषेष है। रोला के और सोरठा के 
विषम पद एक से होते हैं। सोरठा सम पद के (अर्थात्‌ दोहे के 4िपम पद के) 
आदि में त्रिकल के पश्चात्‌ दो गुरु नहीं ञआते परन्तु रोला के समपद के 
आदि में त्रिकल के पश्चात्‌ दो गुरु आ सक्त हैं | दोनों के समपदों की रचना 
यों होती है, सोरठा सम पद ३+३+२+३- २ वा ७+४+१+ २, रोला 
सम पद ३+१२-४+४ बा ३+२+ ३+-३+ २। “जिंहि सुमिरत” यह, सोरठा 
रामायण के आदि में है। इसी का उल्टा दोहा होता है । दोहे के जो भेद 
कद्दे हैं, उनमें यह ६ गुरु और ३६ लघु वाला शादू ल॒ नामक दोह्दा है | इसमें 
श्री गुसांदे तुलंसीदासजी ने गणों के नायक प्रति प्राथेना की है। इस मोर दे के 
लिखने से यह अभिप्राय है कि इस प्रन्थ में रघुकुल शादू ल श्रीरमचन्द्रणी 
का परम पावन चरित्र कथित किया गया है। सूक्ष्म रष्टि से दर्खिय तो इसमें 
सम, न, भ, थे, ज, र, स, ओर त आठों गयों के बोधक वश विद्यमान हैं। 
गुसांइजी की विलक्षण बुद्धि को धन्य है। आपने रामायण में आश्योपांत पिंगल 
का निर्वाह जैसा सांगोंपांग किया है बैंसा कदाचित्‌ ही दूसरोसे बन पड़ा हो।। 
प्रन्था रम्भ में “वरणणानाम्‌” & संस्कृत श्लोक में १ट्टिले मगगा का प्रयोग किया | 
ग्रन्थ के आदि में व कार वर्ण संस्कृत कोपानुसार महाकल्याग[वाी है और 
जब भाषा का प्रारम्भ किया तब “जिदि सु! नगशा का प्रयोग किया । थे दोनों 
गण 'म न” स्वासि-सेवक भाव से महामंगल के कर्ता हैं । तभी ते उनका 
अनुपम अन्ध इतना समाहत होकर घर घर बिशाजमान ओऔर पृज्य है। 
( गुर्साईजी का पिंगल विषयक विशेष चमत्कार मेरी निर्मित 'नवपंचामृत 
रामायण” में देखिये ) । 


चारों पद मिलकर ५२ मात्राओं के छंद । 
दोही ! 


ल०--विषमनि पन्द्रा साजो कला, सम शिव दोही मूल ॥ 

टी०-जिसके पहिले ओर तीसरे चरण में १५ और दूसरे और चौथे में 
१९ मान्नाए' हों अन्त में लघु हो उसे दोही कहते हैं | 

उ०-विरद्‌ सुभिरि सुधि करत नितही हरि तुब घरन निहार | 

यह भव जलनिधि तें मुद्टि तुरत, कब प्रभु करिहुहु पार ॥ 

# चणौनामर्थ” में मगण की. आशद्रश्षर मड तत्पश्च।त्‌ अथः का 
ग ल' होने से महल ऐसा रूप सिद्ध होता है इसी फो भीगुसांईमी ने दूसरे 
पद में ध्वनित किया है यथा -- 

#मशछगलानाखकरतता ऐ? | 





की है की ३ की े परी है काम के की. के हर 4 अत १ कं फेक 


न्दःप्रभाकर । ( ८६ ) 


चारों पद मिलकर ५४ मात्राओंके बन्द । 


हरिपद। 
ल०- विषम हरीपद कीजिय सोरह, सम शिव दे सानन्द । 
टी०-विषम 5.्थात्‌ पहले और तीसरे पदों में १६ और समर अर्थात्‌ दूसरे 
ओर चौथे पदों में ११ मात्राए' होती हैं। अन्त में 'नंद' गुरु लघु होते हैं। 
०5५०- रघुपति प्रभु तुम हो जगमें नित, पालौ करके दास । 
परम घरम ज्ञाता परमानहुं, येही मनकी आख॥ 
मराठी 
रास भजावा रास सदोदित, राम भजावा राम । 


सू० - यह छुन्‍्द सरसी छल्द का आधा है अथात्‌ सरसी के दोही चरणों 
में इसके 'घारों चरण पूण होते हैं। 
चारो पद्‌ मिलकर ५६ मात्राओ' के छन्द। 
उन्चाल। 
« ल०-विषमनि पन्द्रह धरिये कला, सम तेरा उन्नाल कर । 


टी०-पहिले ओर तीसरे पद में १५ और दूसरे और घौथे पद में १३ 
माश्राए' होती हैं। यथा छन्दोंडर्णवे-- 
उ०- कह कबित कहा बिन रुचिर मति, मति सु कहा बिनहीं विरति | 
कह बिरतियब लाल गुपालके, चरण न धोय जु प्रीति अति ॥ 


चारों पद मिलकर ६० मात्राओ के बइन्द। 
रुचिरा (हितीय) 


ल०-विपम चरण कल धारहु सोला, रुचिराविय सम मनु कर्णा-- 
विषम चरणों में १६ कर सम चरणों में १४ मात्राए' दोती है अन्त में 
दो गुरु होते हैं.। राचिराविय अर्थात्‌ रुचिरा दूसरी । 
उ०० हरि हर भगवंत सुन्दर स्वासी, सबके घटकी तुम जानो । 
मेरे मन की कीजे पूरी, इतनी हरि मेरी मानों ॥ 


चारों पद मिलकर ६२ मात्राओ के बन्द । 
पता। 
ल०-दी जे पत्ता इकतिस मत्ता है, नी तेरा अन्तहिं नगन | 


( ६० .) _( ४०) _ _ _  ऊकुन्दइभाकर.____३_३_औ_ 

टी०--विपम चरणों में ८और सम चरणों में १३ सात्राए' होती हैं। अन्‍्त 

में तीन लघु होते हैं। यह छन्द द्विपदी धत्ता कह्ाता है और दोही पंक्तियों में 
लिखा जाता है | 


उ०- ऊष्ण मुरारी कु जविहारी पद, भजु जन सन रंजन करन | 
ध्यावो बनवारी जन दुख हारी, जिहि नित जप गंजन मदन ॥। 
पतानंद । 
ल०--इकतिस मत्तानंद, धत्तानंद, शंकर मुनि तेरह वल्य | 


टी०- ११, ७ और १३ के विभाम से धत्तानन्द की भरत्येक पंक्ति में १३ 
मात्राए' होती हैं। अन्तमें तीन लघु होतेहँ | यह भी घ्ता के सहृश दोही पंक्तियों 
में लिखा जाता है | यथा ( छंदोमंजरी )-- 


उ०-- जथ कंदिय कुल कंस, बलि विष्वंस, फेशिय बक दानव दरन | 
सो हरि दीन दयाल, भक्त कृपात, कवि सुखदेव कृपा करन ॥ 


इति श्रीछन्द:प्रभाकरे भानु-कवि कृते माश्रिकाद्ध सम वर्सनन्नाम पंचमो मयुख: ॥५॥ 
न 22.७ 


छुल्द:-प्रभाकर । ( ६१ ) 
अथ मात्रिक विषम प्रकरणम्‌। 
ना सम ना पुनि अद्भ सम, विषम जानिये छंद | 

सात्रिक विषम छन्‍्द उसे कहते हैं कि जिसके चारों चरणों की मात्रा 
अथवा नियम भिन्न २ दोते हैं वा जिसके सम सम और विषम विषश पाद न 
मिलते हों अथवा सम सम मिलते हों, परंतु विषम विषम न मिलते हों । 
प्रकार जिसके विषम विषम पाद मिलते हों, पर॑तु संम सम न मिलते 
हों अथात्‌ जो छन्‍्द मात्रिक सम अथवा सात्रिक अद्ध सम न हो वही मात्रिक 
विषम है । 

चार चरणों से कम अथोत्‌ तीन वा चांर चरणों से अधिक क्रसख जिन 
छुन्दों में हो। उनकी गणाना भी विषम छुन्दों में है । ह 

मात्रिक विषम छन्दों की संख्या जानने की यह रीति है कि प्रत्येक पाद 


की मांत्राओं की छन्‍्द संख्या फो भ्रापस में गुणा करो जो गुसंनफल्न आये उसी 
को उत्तर जानो यथा -- 


मात्रिक-विषम छन्द प्रस्तार की रीतिः-- 
चरण चरण के मत्त जो, तिनकी संख्यों छंद । 
म शुण परस्पर लहिये सथ, विषम छंद स्वच्छंद || 


अबराकम्ताफ्दालाकफएडमपापनककानाम मार्क, 


ठ्याख्या 





साधा न २६ ३ 
छनन्‍्द संख्या | ९ | २ | ४५ | ३ |२१२२८२५३८२४ 
सात्रा ४ | ४ । ६७ ७ 
छुन्द संख्या | & | ८ | १३ | २१ | ४४८३४ १३३८२१८ १०६२० 
भ्रट' बढ़े चरखोंमें इसी रीतिसे 
संख्या निकल सक्ती है रूपान्तर से 


इसके अनेक उपभेद हो सकते हैं. 
परन्तु वे सब केवल कौतुक हैं । 
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( ६२ ) छन्दःप्रभाकर' ) 


उदाहरखार्थ २, २, २, ३ भात्राओ वाले विषम छन्द का प्रस्तार नीचे 
लिखते हैं:-- 


पहिला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद 





विषम सम विषम सम 
२ 5 $ 5 [5 
२ | 5 त [5 
डर 5 || ड़ [5 
छे ॥ | ड [5 
४ 5 ड़ || [5 
ह््‌ ॥ 5 | ड़ 
७ 5 ॥ ॥ [5 
० | ॥ | [5 
६ 5 5 ्् ड। 
१० ॥ दु दु 5] 
११ 5 | 5 5। 
१२९ ॥ || रु 5। 
१३ 5 द | $| 
१४७ ॥। 5 है! 5| $ 
श्श्् ड़ [| ॥ द। 
१६ | |! | $। 
१७ 5 5 रद ॥। 
श्८ | 5 डर ॥॥ 
१६ 5 | 5 ॥। 
२० ॥ ॥ 5 ॥॥ 
२१ 5 या | ॥| 
श्र | 5 | ॥। 
श्र 5 || | || 
२४ | है || ॥ 


अस्तार द्वारा विषम छ॑दों के असंख्य भेद प्रगट होते हैं। परन्तु प्र।चीन 
सतानुसार यह केवल कौतुक ही है, और यथार्थमें इससे कोई विशेष लाभभी 
नहीं किल्तु बुथा समय नष्ट होता है। विद्यार्थियों को मुख्य २ नियम ही समझ 
लेना बस है, क्योंकि यदि हम इन सब भेदों को निकालने बैंठें तो सम्पूर्ण थ्रायु 
क्‍ होने पर भी पार नहीं पा सकेंगे । अब इसके आगे छन्दों का बर्णन 
किया ज्ञाता है। 
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छन्द:प्रभाकर | ( ६३ ) 


चारो पद मिलकर ५७ मात्राओ के छन्द। 
लक्ष्मी वा बुद्रि। 
ल०--आदो धारे मत्ता तीसे, दूजे पुरान नो रूरो | 
लक्ष्मीनाथा बुड्ी दीजे, ग्रन्थहि करों पूरो ॥। 
टी?>प्रथम दुलसें ३० ओर दूसरे दल्लमें २७ मात्राए' होती हैं । यवि कवि 
की इच्छा पर है परन्तु आर्या छन्दके सदश इसमें यति १२, १८, और १२, १४ | 
पर न होनी चाहिय । 
उ०-गौरी बाए' भागे सोहत, झआछे सुरा पगा माथे । 
काटी माया जाले मोरे | शंभो करिय दाया॥ 


+ १. %.. 
चारो पद मिलकर ६२ मात्राओ' के इन्द। 
गाहिनी । 
ल०--भादो बारा मत्ता, दजे हें नौ सजाय मौद लहो | 
तीजे भानू कीजे, चौथे बीसे जुगाहिनी सुकवि कहो ॥ . 

; टी०-पहिले दल में ११+ १८ और दूखरे दल में १९+ २५८ मात्राए' होती 
, आन्‍्ते गुरु होता है । बीस बीस सात्राओं के पीछे एक हक" दाता है। | 
लक्षण से ही उदाहरण सममे लो , इसके उूठे को सिंहनी कहते हैं । 

सू०--बीस मात्राओं के उपरान्त चार लघु रहने से भी दोष नहीं है। 
सिंहनी । 

ल*--आदी बारो मत्ता, कल घरि बीस जु सगन्त दूजे चरना। 

तीजे प्रथम जैसे, सिहनि दस बसु चतुर्थ पद धरना ॥ 
टी०--पहिल्ल दल में १९१+२० ओर दूसरे दल में १९+१८ मसात्राए' होती | 
हैँ । २० मात्रार्थों के पीछे एक जगण रहता है । अन्त में गुरु होता है। इसके । 
उत्वठे को गाद्विनी कह्ठते हैं। लक्षण से द्वी उदाहरण समम लो । 
सू८-इसमें भोर गाहिनी में चार चार मात्राओं का एक एक समूद रहता | 
है। आायों प्रकरण देखने पर यह शीघ्र समझ में आ जायगा। इस छन्द में | 

२० सात्राओं के उपरांत चार हूघु रहने से भी दोष नहीं है । है 


चारो पद मिलकर ६७ मात्राओ के बन्द । 
मनांहर । 
ल०-कला तेरा त्रय चरणा, पहुरि सोरा रवि धरणा | 
मनोहर कु बरिकु वर हैं, धीसो बिसे जांनकी ज्ञायक रामचन्द्रही बर हैं ॥ 





( ६४ ) छन्द:प्रभाकर । 

टी०-कहद्दी २ तेरा तेरा मात्राओं के पांच पद्‌ भी आते है । अंतिम पद्‌ 
श्य सात्राओं का होता है। पहिले पद्‌ का तुकांव दूसरे पद से और तीखरे पद्‌ 
का तुझांत चौथे से मिज्ञता है। अन्य नाम-दौर, दोड़ । 


६ पद मिलकर १४४ मात्राओं के बन्द । 
अमसृतधुनि। 


ल०-अमृतधुनि दोहा प्रथम, चात्रिसत कल सानन्द | आदि अन्त 
पद एक धरि, स्वच्छचित रच छुन्द ।। स्वच्छुच्ित रच छन्ददृध्वनि लखि 
पददलि धरि | साजज्जमक#तिवाजज्कमक सुजामम्मद्धरि ॥ पहद्धरि सिर 
विद्ज्नन कर युद्धद्ध्यनि गुनि। चित्तत्थिर करि सुद्धिद्धिरि कह यो 
अम्मृतधुनि ॥ 
टी०- अमृत धुनि में प्रथम एक दोहा रहता है । प्रतिपद में २४ सात्राए' 
होती हैं। आदि अन्त में जो पद हों थे एकसे ही हों। इस प्रकार स्वच्छ चित्त 
से छन्‍्दकी रचना करो। परंतु छन्द ढी ध्वनि की शोर ध्यान रक्खो | “अलिपद! 
भंवरे के ६ पद दोते हैं। इसीलिये बह पटपद्‌ कद्दाता है सो ६ पद रखकर 
जमक अथाोत्‌ यमक को तीन बार ममक्राब के साथ (ज्ञाम अथोत्‌ याम-मत्त) 
आठ आठ मात्रा सहित साजो | विद्वज्जनों के पादारविंदों में सिर घरकर थुद्धू 
के प्रसंग को विचार चित्त को स्थिर कर और अच्छी बुद्धि धारण करके अम्रत 
धुनि छनन्‍्द फो कहो, इस छन्द में प्रायः घीररस वर्शन किया जाता है। 
उ०- प्रति भट उद्भट विकट जह क्ररत लच्छ पर लच्छ । 
भ्री जगतेश नरेश तह अच्छच्छवि परतच्छ ॥ 
अच्छराछुनि परतचछ चहुटनि विपच्छाच्छुय करे | 
स्वच्छच्छिति अति कित्तित्त्थर सुअमित्तिम्भय हरि | 
उजभिजमहरि समुजूमिजमहूरि विरुज॒मिजूमटपट । 
कुप्पप्प्रदद्भ सु रुप्पप्पगनि विलुष्यप्प्रतिभट | 


& आजकल बहुधा यही परिपाटी देंखनेमें क्राताहै कि सब प्रकारके अलुप्रा्ों 
को केवल भाषा जाननेहारे 'यसक' अथवा 'जमक! कहते हैं। जमक' शब्द जिस 
प्रकार प्रचलित है वैसा “अनुप्रास! शब्द प्रचलित नहीं है, परंतु यथाथमें 'यमक! 
अनुप्रासके अनेक भेदोंमें से एक भेदहै | यहां जो जमक' शब्द का प्रयोग क्रिया 

; गया है उसे जन परिपाटी के अनुसार अनुप्रासका बोधक सममना चाहिये | 





छुन्दःप्रभाकर' । ( ६४ ) 
कंडलिया । 


ल०- दोहा रोला जोरिकै, छे पद चौबिस मच । आदि अन्त पद | 
एक सो, कर कुंडलिया सत्त ॥ कर कुंडलिया सत्त, मत्त पिंगल धरि 
ध्याना | कविजन वाणी सत्त, करे सब को कल्याना | कह पिगल को 
दास, नाथजू मो तन जोहा | छन्द प्रभाकर मांहि, लसे रोला अरु दोहा ॥ 


टी०--आदि में एक दोहा उसके पश्चात्‌ रोला छुन्द को जोड़कर $ पद 
रक्‍्खो । प्रति पदमें २४ मात्राए' हों और आदि 'अन्तका पद्‌ एकसा मिलता रहे । 
श्रीमसर्पिंगलाचार्य्यके मतको ध्यान में रखकर कु'डलिया फी रचना करो। यह 
सत्य मानो कि कविजनों फी वाणी कल्याणकारिणी होती है। पिंगल का दास 
(प्र्थकत्ती) कहता है. कि श्रीमत्पिंगलाचाय्य महाराज ने मुझ पर कृपाद्ष्टि की 
है कि जिसके प्रभाव से इस छन्दःप्रभाकर संज्ञक प्रस्थ में दोहा रोला श्रश्नृति 
छंद विलसित हो रहे हैं । 


छ८--मेरी भव बाधा हसे, राधा नागरि सोय। 
जातन की मांद परे, श्याम हरित दुति होय ॥। 
श्याम हरित दुति होय, कटे सब कलुष कलेसा। 
मिट चित्त को भरम, रहे नहिं कछुक अंदेसा ॥ 
कह पठान सुल्तान, काठु यम दुख की बेरी। 
राधा बाधा हरहु, ह॒हा बिनती सुन मेरी ॥ 









सु०- किसी २ कवि ने दूसरे पद्‌ का तीसरे के साथ और चौथे का पांचवें 
के साथ सिंदाबलोकन दर्शाया है, परंतु यह बहुमत नहीं है और गिरधरदासजी 
ने जिनकी कु डलिया प्रसिद्ध है, केबल दूसरेका तीसरे के साथ ही सिंहावलोकन 
प्रदर्शित किया है जैसा कि लक्षण ओर उक्त उदाहरण दोनों से प्रगट होता है । 
गिरधरदासजी की भी एक कु'डलिया नीचे लिखी जाती है। 


ब्सियों वृन्दाधन करो, यह चाहत जिय मोर । 
सुनिबो करो गुपाल की, कर मुरली की घोर॥ 
कर मुरली की घोर, भोर जमुना को अन्हैबो। 
बसीवट तरु छाहू बहुरि कहुँ अन्त न जैबो॥ 
कह गिरधर कविराय, कोटि पॉपन को नसिवो | 
मन सें यही विधारि, करो वृन्दाबन बसिबो ॥ 


( ६६ ) छन्दःप्रभाकर | 


कम 
६ पद मिलकर १४८ मात्राओं के छन्द । 
छप्पय | 
ल०-रोला के पद चार, मत्त चोबीस धारिये। उल्लाला पद दोय, 
अन्त माहीं सु धारिये ॥ कहूँ अद्ठाइस दोयँ, मत्त छब्बिस कहूँ देखो। 
उंप्पय के सब भेद, मीत इकदृत्तर लेखो | लघु गुरु के क्रम तें भये, बानी 
कषि मंगल करन | प्रगट कवित की रीति मल, भान्ु भये पिंगल सरन ॥ 


टी०-इस छन्द के आदि में रोला के चार पद चोबीस २ मात्राओंके रक्‍्खो | 
तदुपरांत उल्लाला के दो पद्‌ रक्खो । उल्लाला में कहीं २६ और. कंहीं २८ मात्राए' 
होती हैं। हे भिन्न ! लघु गुरु के क्रम से कषिजनों की वाणी मंगल करने के देतु 
इस छन्‍्द के ७१ भेद होते हैं। अन्थकर्त्ता ( उपनाम भालु ) का कथन है कि 
श्रीमतपिंगलाचा य्ये मद्ाराज की शरण लेने से छंद की रीति भल्ीभांति विदित 
होती है । इस छप्पय के अन्त में उल्लाला २६, २६ सात्राओं का है। 


सू०--जैसे दोहे बिहारी जी के चौपाई श्रीगोस्वासी तुलसीदास जी की, 
कु डलिया गिरधरदास जी की और कवित्त पदमाकरजी के प्रसिद्ध हैं, उसी 
अकार छप्पय नाभादास जी के अत्यन्त ललित है, छुप्पय के जो ७१ भेद-हैं थे 
ये है:++« 
छुप्पय-अजय विजय बल करण बीर बेताल बिहंकर | 
मकटठ हरि हर ब्रह्म इन्द्र चन्दन जु शुभंकर ॥ 
श्वान सिंह शादू ल कच्छ कोकिल खर कुजर। 
मदन मत्स्य ताटंक शेप सासंग पयोधर ॥ 
शुभ कमल कन्द वारन शल्भ भवन अजंगमस सर सरस। 
गणि समर सु सारस सेरु कहि मकर अली सिद्धिहि सरस ॥१॥ 
बुद्धि सुकरतल और सु कमलाकार धबल यर। 
मलय सुभुव गनि कनक कृष्ण रंजन मेघाभर॥ 
गिद्ध गरुड़ शशि सूर्य' शल्य पुनि नवल मनोहर । 
गगन रच्छ नर दीर भ्रमर शेखर शुभ गौहर॥ 
जानिये सुकुसुमाकर पतिहिं दीप शंख बसु शब्द मुनि | 
छप्पय सुभेद शशि मुनि बरन गुरु लघु घट बढ़ रीति गुनि ॥ 


इन छप्पयों के अन्त में उल्लाला २८, र८ मात्राओं का है । 


विदित हो कि जिस छप्पय में उल्लाला के दो पद २६, २६ मात्राओं के 
हैं, उसमें १४८ मात्राए' द्वोती हैं । अथात २४)८४०६ ६--२६१८२८० ४२ कुल 











छुन्दःप्रभाकर । ( ६७ ) 


४८ और जिस छप्पय में उल्लालाके दो पद २८, २८ मात्राओं के होते हैं, उसमें 
१४२ मात्राए' होती हैं। अथोत्‌ २४५४८६६+ २८६१८ २० ५६ कुल १५२। 

इसी हिसाब से यदि इनका अ्रस्तार निकालना हो तो क्रमानुसार एक 
एक गुरु घटाकर और दो दो लघु बढ़ाकर पूरे ७१ भेद प्रगट हो सकते 
हैं। यथा-+- 


१४८ मात्रा वाले १४२ मात्रा वाले 
गु.. ल. वर्स मात्रा गु. कल वर्ण मात्रा 
१ अजय रैंप. १२३ ४० १ए८ उ० १४५ छझर १४२ 
२विजय ६७ १७४७ ०१ शष८घ ६६ १४ एफे १४५२ 


इसी रीति से अंतिम भेद का रूप यों होगा-- 
७१ मुनि ० एप. रधघ रधष. ० रैहरे औ/औए १४२ 


इसि श्री छन्दःप्रभाकरे भानु-कवि कते सात्रिक विषम वर्शैन॑नाम 
पष्ठो मयूख: ॥६॥ 





( ६८ ) 
अथ मात्रिकाड़ सम वा पिषमांतगंत 
आय्यों प्रकरणम । 


विदित हो कि आया छंद का प्रयोग विशेषकर संस्कृत और महा- 
राष्ट्रीय भाषा में ही पाया जाता है। भाषा में इसका प्रयोग बहुत कम है परंतु 
यहां विषयक्रमानुरोध से सव्बं साधारण जनोंके बोधार्थ, इसका संज्िप्त रीति से 
सोदाहरण वर्शान किया जाता है। 
आयो के मुख्य ५ भेद हैं जिनकी संज्ञा और मात्राए' नीचे लिखी जाती हैं - 


छन्‍्दः:प्रभाकर | 














हर 
पफ् |, 
5 द्ध ही 
वा विपम 
वह 
_(ह अल कर कक की अप 
! | आय्यो |१२| १८ | १२ | १५ | ५७ | गाह्दा | विपम 
२ | गीति १२ | १८ | १२ | १८ | ६० | झणग्गाहा उद्ाथा अड्ू सम| 
३ | उपगीति | १२ | १४ | १२ | १५ | ५४ | गाह अद्ध, सम 
४ | जद॒गीति | १२ | १५ | १२ | १८ | ४७  विग्गाह्य विगाथा| बिपस 
४ | आयांगीति| १२ | २० | १२, २० | ६४ | स्कंधक, खंधा | अद्ध'ासम 
साहिनी 





(१) आसय्यों के छंद में चार मात्राओं के समूह फो गण कहते हैं। ऐसे 
ह४-३*३ हु सात गए और एक गुरु के बिन्‍्यास से आर्या का पूर्वाद्धो 
होता है । 


प्रथम गण . 5 5 ४ मात्रा 
द्वितीय गण ।458४ मात्रा. चतुर्थात्रिक आयो 
बे तृतीय गण ।5,| ४ मात्रा गयणों के ५ भेद 
(९) आयोगण तुथे गश 5।। ४ मात्रा होते हैं । 
पंचम गण ।।।। ४ मात्रा 


(३) आयी की रचना करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये कि आयो के चतुष्कलात्मक सात गणों में से विषम गयणों में ( अर्थात 
पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें में ) जगण न हो। 

(४) छठवें चतुष्कल्ात्मक समूह अर्थात्‌ गण में जगय हो अथवा चारों 


लघु हों । 


७७॥७॥७७७७॥७८॥//शए"ए"एएशशल्‍त॥0000॥॥॥७॥७॥७॥७॥/७७एश७ए७/थश/शश/शशआ 9 न _ुञ मा वनतरलकतरलीलनिल लीन लि नीलम नल मिल किन लिन लीक जी 


'(७०७७॥॥७#७७७७७॥७-७७ ७८८ 2 न आज आज ललित कक अमित तक 


छन्दःप्रभाकर । ( ६६ ) 


(४) आयोदल में जहां २७ मात्राए' होती हैं वहां छठवा गण एक लघु 
भात्रा का ही मान लिया जाता है। 


आय्या। 


आदी तीजे बारा, दूजे नोनों कलान कोजुध से 
4 २ रे ४ 4 दल ७ ग 
चौथे तिथिश्ा यासों, विषमग शैजन सु॒गंतक रो 
टी० जिसके पहिले और तीसरे चरणमें बारह बारह दूसरे में अठारह 
शरीर चौथे में (तिथि) १५ मात्राए' हों उसे आया कहते हैं । इसके विषम गणों 
हु ( हू ३, ४ और ७ में 'जन” ) जगण का निषेध है। और अन्त में गुरू वर्स 
। है यथा - 
की राभा रामा रामा, आठौ यामा जपौ यही नामा। 
त्यागी सारे कासा, पेशी बैकुन्ठ विश्रासा॥ 
यथा श्रुववोधे-यसूभा: पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा दृतीयेडपि। 
«.. भ्रष्टावश ट्वितीये चतुर्थंके पंचदश खार्य्या ॥ 


गीति। 
२ २ ३ ४ भर ६ ७ ग 
भानुति पमगण जनहो, नौनो कल सम पदैष टजगी ती 
टी०- जिसके विषम पढ़ों में १२ कौर सम पदों में १८ मात्राए' हों उसे 
गीति कहते हैं। विषम गण में जगण न हा । छठवेंमें जगस हो और अन्त में 
गुरु हो यथा-- 
रासा रामा रासा, आठीौ यामा जपी यही ज्ञामा। 
त्यागी सारे कामा, पेही अन्‍्ते हरीजु को धामा॥ 
ग्था भुतवोध-र्या पूर्वोद्ध सम॑ द्वितीयमपि भंवति यत्र हंसगते | 
छुन्‍्दोविदस्तदानी गीतिंतामम्तवाणि आपषन्‍्ते ॥ 
उपगीति। 
र ए्‌ ३१ ६४ ४. पल ४ ग्र 
भानुआ युकगण जनहों, योगरु मुभिसम हिं उपगी तो 
टी० जिसके ( झयुक ) विषभ चरणों में ११ और सम चरणों में 
योग ( ८+मुनि ७ ) १५ सात्नाए' हों, परन्तु बिषम गणों में जन! ज़गस न हो, 
धत्त में गुरु हो उसे उपगीति कहते हैं। यथा-- 


( १०० ) छुन्दःप्रभाकर | 


रामा रामा रामा, आटो याभा जपी रामा। 

छांडी सारे कामा, पेही अन्ते सुविश्रामा ॥ 

यथा श्रुववोधे-आर्य्योत्तराघेतुल्य॑ अथमाद्ध मपि अयुक्तचेत । 
कामिनि तामुपगीति प्रतिभापन्त महाकपथ: ॥ 


उद्गीति। 
२ नर रे ४ ४ दल ७ 
भानुवि परगण जन हो, योगसु निलखुबि य परदरीती। 
५ र्‌ रे 8. मै दर ७ ग्‌ 


आम सिलकाककाआभ,.मनमग्मनाहीाद धयुतगाफाकलप ७७७७ ७७७७आ एलमााइ॥९. पमामममामम् जाकर अकाानाताकात्र,. ेहपशएमपाइलेक >िरभााक वाह! अफासाएलाकत अभशामभ्रत्लत.अभाभरभाइमगक सवाफासलदक, 


तूयंच रणवसु दोषा, यात्रिि पंडित रचौजु उद्ी ती। 
टी०-जिसके विपप अर्थात्‌ पद्ििले और तीसरे चरणों में बारह बारद्द 
मात्राए' हों, दूसरे चरण में थोग (पनमुनि ७) १४ सात्राएं और चौथे चरण में 
( बसु ८। दोष १० ) १८ मात्राए' हों उसे उद्गीति कहते हैं, विषम ब्णों में 
'जनहो” अथोत्‌ जगण न हो अन्त में गुरु हो | यथा -- 
राम भजहु मन लाई, तन मन घन के सहित मीता । 
रामृदिं निसिदिन ध्यावी, राम' भरे तबहिं जान जग जीता॥ 
यथा -आयोशकल द्ितये बिपरीते पुनरिहोद्गीतिः । ँ 


आयागीति । 
२ र्‌ ३ ४ 4 ध्‌ धर ५ 


फ़ 
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भानुअ युग गण ज न हो, सममें बोसब रमत्त आर्या गीती। 
' टी०-जिसके विषम चरणों में १९ और सम चरणों में २० मात्राए' हो 
उसे आयोगीति कहते हैं, बिपम गणों में जगण न हो और अस्त में गुरु 
| यथा-- 
रामा रामा रामा, आठो यामा जपौ यही नामा को। 
त्यागो सारे फामा, पैद्दो सांची सुनौ हरी घामा को ॥ 
यथा-आय्याग्राग्दलमतेडधिकगुरुताहगपराद्धमार्यागीनि: । 


आय्योओं के अनेक उपभेद हैं परन्तु भापाफाव्य के रसिकों को मुख्य २ 
जानना ही अलम ( बस ) है। | ' 


इति श्रीकचन्द:परभाकरे भानु-कबि कूते भात्रिकादसमतनि पमांतर्गतार्या 
वर्शुन॑नाम सप्तमों मयूखः ॥७॥ 
>%-क-बहद 


ु ॒यय य तत0तत-कड कफएफ फकस:सफससबकजफनक्सक्‍नसकइक्‍ इल---............... 


छुन्द:-प्रसाकर । 


कल कल किक. 75% /5 /५ 4 शिलिलनलिस जे ५४ पक ही १०१ ) 


अथ वेतालीय प्रकरणम । 


बैताली छंद भी आया के सदश अपने ढंग का निराला होता है. और 
बहुत करके संस्कृत में ही पाया जाता है। इसका प्रयोग भाषा में बहुत कम है, | 
परन्तु हम छल्दकमानुरोध से अपने पाठकों को इस छन्द्र से भी परिचित होने |. 
के हेतु इसका समास वर्णन यहां कर देते हें । 

इसकी मात्रा वा इसके लक्षण नीचे के उदाहरणों में दर्शाये गये हैं। | 
इसमें विशेष नियम यह है कि विप्रम चरणों में दूसरी मात्रा तीसरी मात्रासे वा | 
चौथी पांचवां से ने मिली दो अर्थात्‌ उनके मिलने से गुरु वर्ण न हो जाय | जैसे | 
'विशाल' शब्द में 'बि” की एक मात्रा है और शा? में दूसरी और तीसरी 
मात्रा मिली है ऐसा न होना चाहिये। इसी प्रकार सम पादों में छठवीं मात्रा | 
सातवीं से न मिली हो श्रथात्‌ छठवीं और सातवीं मिलकर एक दीर्घाज्र न हो 
और यह भी निश्रम है कि दूसरे ओर चौथे चरण के आदि में ६ लघु न हों, 
पहिले ओर तीसरे पाद में चाहे हों चाहेन हों। 


वैताली। 


ल०-कल मनु घरि आदि तीसरे | भरी सोला सम रे लगा सही | 
" विपम छ उपरे ल गा घरीो | वेताली बसु पै समे वही ॥ 


टी०--जिसके पहिले और तीसरे चरणों में (मनु) १४, और दूसरे और | . 
चोथे चरणों में सोलह २ मात्राए' हों उसे बैताली कहते हैं। इसके विषम चरणों. | ! 
में ६ मात्राओं के उपरांत 'रे क्षण! एक रगण और लघु गुरु होते हैं। और | 
सम चरणों में आठ मात्राओं के उपरांत वही अर्थात्‌ 'रलग” होते हैं ।' यथा - |, 

हर हर भज जाम आठहूं। ज॑जञालहि तजिके करो यही। दर 
तन मन धन दे क्गा सबे | हर धामहिं जइहौ सखा सही ॥ क्‍ 
सू० - बैताली के अन्त में एक गुरु अधिक करने से औपच्छन्द्सिकम्‌ नामक | ' 
छंद सिद्ध होता है। यथा - 
हर हर भज जाम आउठहूं | जंजालहिं तजिके यहै करो जू। 
तन मन घन दे लगा सभे | हर धामहि जेहो दिये घरो जू॥ 
बैताक्षों के निम्नांकित ६ भेद हैं। 


उदीच्यबृत्ति। . : क्‍ 
बैताली छन्‍्द के विषम पादों में दूसरी और तीसरी मात्रा मिलकर एक | 
गुरु बर्स होने से 'उदीच्यब्ृत्ति' छंद सिद्ध होता है। यथा -- 
हरेहिं भज जाम आठहूँ। जंजालहिं तजि कै करो यही । 
तने मने दे लगा सभे। पाइही परस धामहीं सही ॥ 


( १०२ ) छुन्दःप्रभाकर । 


प्राच्यवृत्ति | 
वैताली छंद के सम पादों में चौथी और पांचवीं मात्राओं के एकत्रित 
होने से 'प्राच्यवृत्ति! छुल्द बलता है। ग्रथा - 
हर हर भज जाम आठहूँ | तज सबे भरमस रे करो यही | 
तन मन धनु दे ज्ञगा सबे | पाइहौ परम धामहीं सही ॥ 
प्रवत्तेक । 
बैताली छंद के विषम पादों में दूसरी और तीसरी और सम पादों में 
चौथी और पांचवीं मात्राओं के एकत्रित होने से 'प्रवत्तक' छुन्द्‌ बनता है । 
यथा - 
हरेहिं भज जाम आठहूं | तज सबै भरम रे करो यही | 
तने मने दे लगा सबे | पाइही परम घामहीं सद्दी॥ 
आपातलिका | 
वैताली छन्द के विषम चरणों में ६ और सम चरणों में ८ मात्राओं के 
जपरांत एक भगण ओर, दो गुरु रखनेसे 'आपातलिका' छुल्द बनता है। यथा- 
हर हर भज रात दिना रे । ज॑जालहि तज या जग माहीं | 
तन मन धन सों जपिही जो । हर धाम मिलब संसथ नाहीं॥ 
अपरांतिका । | | 
जिसमें वैताली छंद के सम चरणों के सहश चारों पाद हो भौर चौथी 
ओर पांचवीं मात्रा मसिज्षकर एक दीर्घाज्ञर हो उसे “अपरांतिका' कहते हैं 
यथा +- 
प्रभु को भजहु रे सबै घरी | तज' सबे भरम रे हिये घरी। 
त्यागिये सबहि कूठ जालददी । पाइद्रों परम धामही सह्दी ॥ 
चारुद्यासिनी | 
जिसमें बेताली के विषम घरखों के समान चारों पाद हों परतु दूसरी 
ओर तीसरी मात्रा मिलकर एक दीघोक्षर हो, उसे “चारुद्यासनी' फहते हैं। 
धथा - 
प्रभुहिं जप स्व काल रे। तजो सबे मोह जाल रे । 
जपो यही रे सब घरी | हरी हरी रे हरी हरी॥ 
सोरठा-पूरण पूरव अद्ध, छुदप्रभाकर जिमि' भयो। 
तैसहि उत्तर अद्ध, सम्पूरण श्रभ्ुु कीजिये।॥ 


हृति श्रीकन्दपभाकरे भानु-कवि कते मात्रिक समार्धेसमान्तर्गत वैतालीय छन्व्‌ 
वर्सुत॑नाम अ्रष्टमों मग्यूखः।॥ ८॥ 


॥ इति मात्रिक छुंदांसि-पूर्वाधंच ॥ 











छन्द:प्रभाकर ( १०३ ) 
अथ 


छः द!प्रभाकरोत्तराड प्रारभ्यते । 
तत्रादो वर्णिक गए तथा गणागण विचारः। 


दोहा-भीगुरु पिंगलराय के, पद जुग हिय महू श्र 
छन्द प्रभाकर को कहों, उत्तरांद्ध सुखदानि ॥# 


सोरठा-विनय करों कर जोरि, उत्तम. दीजे, बुद्धि मु्दि । 
मति झ्ाति भरी मोरि,.तुम्दरोही बल है सदा॥/ 


सात्रिक छंन्दों तक छल्दःप्रभाकर का पूर्वोद्ध हुआ अब उसका उत्तराद्ध 
| लिखा आता: है | बसेबूततों में गयों फ्का कु । [६ है, द् हक ' यहा पर उनका 
2 बणन किया जाता है। तीन बयां के समूह थी ग़र्ण, कहते ्ज गंस ८ हैं इनके 
| नाम भौर क्षण नीचे लिखें माते हैं: - क्‍ 


सोरटा झादि मध्य अवसान, 'ग्रता' में लघु ज़्ानिये। 
'मजसा' गुरु प्रमाम, न! तिहुंगुरु लघु मानिये ॥ 


जिस त्रिवर्शास्मक समुदाय के आदि में सध्य में कौर! (झबसान) अन्तमें 
| कु ब्ण हो उसे यथा क्रम से 'य रत! ययण रगस और तगस कहते हैं। वैसेही 
जिस त्रिवर्णात्मक समूह के भाद़ि सें मध्य में यौर झन्तमें गुरू बरसे हो उसे यथा- 
क्रम से 'भज सा! भगण जगशण और सगण कहते हैं। ओर जिस ब्रिवर्णात्मक् 
परम हू के तीनों बस धुरू ओर श्घु हों उसे यथा क्रम से मन! मगण ओर नगर 


| 


फददते हैं. । इसके लिए यहां संस्कृत का प्रमाण भी लिखते हैं। यथा -- 





555 8]।. &।। | & 5 
मस्त गुरुक्ि क्घुश्व ने कारो, भादि गुरुः पुनरादिं लघुये:। 
।5। 5।5  ।। ३ $ 3४।' 


जो गुरु मध्य गतो रक्त मध्य: स्रोन्स गुर: फर्थित्तो:न्त लघुस्तः ॥ 
. ' सूक्षकार भ्रयद्ान पिंगक्ष। आपसे मे इन, गुर्खों को परिभाषा इतनी 
दत्तमताके साथ की: है| कि:पहिली ही; गयी. ब्याख्या में छन्दःशालतर के 


कप दोह में पिंगंत के देशानलें (संयरसतजमनगल का स्मरण ैं।. 








( १७४ ) छन्‍्द:प्रभाफषर | 


प्रधान २ सिद्धांतों को कजका दिया है अर्थात्‌ पहिले सूत्रक् द्वारा छन्दोवरों 
दृशवरणत्मकता तथा षण्सात्रत्वादिका सूक्ष्म रूपसे उल्लेख कर शेष गणोंकी 
परिभाषाके सं द्वारा पुछ् शिष्य्र संम्रावओ क्याजसे रस सल्वीत्कृष्ठ गंभीराशय 
रूप मोतिर्यों कौ माला बनाई है कि जिसके कंठमें' धारण करते ही छंदःशास्रके 
अध्ययन की आवश्यकता तथा तज्जुन्य लाभ का मनुष्य को तुरन्त द्वी बोध हो 
जाता है।यह भाषा:प्रधान्त ग्रन्थ धोने के कारण यहां उन सबका विस्तृत वर्णन 
नहीं कर सकते पर अपने प्रिय पाठकों से उनके विशेष लाभाथ, छन्द्स्सूत्र के 
| अवलोकन का अनुरोध अवश्य करते हैं |शर्णोंकें लक्षण, नाम और लक्ष्य'नीचे' 
लिखे जाते है'--- 
धी श्री स्लीमू-यहां अन्तिस म से मगर जानो धी श्रीस्तीमे तीनों गुरु हैं 

वरासाय-थ से'चरंण जानी वसा में आदि लघु है। 

काशुद्दाए >ए से रगण जानो काशुद्नरमें मध्य कु है । 

वस॒धास:-स से स्रगण जानो चसुधामे अन्त गुम है | 


प्रथम सूत्र थी श्रीक्षीम' के ह वैणों से यह प्यनिर्त होता है कि- 
(१) वश सीन प्रकार के होते हैं शथोंत हुसुस ( तघु ) दीध (गुर) और 
प्लुत। यथा-- 
'छक मात्रों, भवेद्‌ हृस्वो, द्विम्तान्रो दीघ, पष्यति न 
त्िम्नान्नस्तु प्लुत शेयो, व्र्यंजनं प्रात सात्रकूम ॥| 
चाषश्चेंकां वदेन्मात्रां, द्विसात्र वायसो बदेस। 
त्रिस्ाश्नंतु शिख्री म्र ते, नकुछतश्वाध माशत्रकम ॥ 
पद्य में लघु ओर गुरु का ही फाम पड़ता है प्लुत का काम संगीत शास्त्र 
| में पड़ता है| नीलकंठ' का शब्द एक सांप बाला, काफ का दें। सारा बला 
'औरनंधलेका अद्ध मात्रिक दोता है ।(प्लुत:) दूराह बासे व गाने थ रोदने च्‌ प्लुती 
'मतः । (अद्ध मात्रा) व्यंजन॑ चाड़ मा्रकम्‌ | ध्यंजम हल कहाते हैं क्योंकि बिना 
स्वर के उनका पूर्ण उरा्थारण नहीं' हो सकता | अस्बग्भवति यंजमम्‌ ।' कटा 
भी दे-अद्ध स्रान्ना लाघवेन पुत्रोत्सव॑ मन्यन्ते ब्रेयाकर णाः। 
, (२) छन्दों के तीन बग, ड्वोते हैं अर्थ्नात्त॒ गण छक्क, माह्रिक छन्द और 
बर्णवृत्त | यथा--- 
आदी वावदूगणाच्छन्दों सात्रा छदस्त॒त: प्ररप्ू | 
.... तृतीयमक्तरश्॑ंदरहदस्त्रेधा तु कौकिकम ॥ 
,... इईस॑'प्रस्थसें भाषा परिपाटीफे अनुसार गंशछ#द (थायोछन्द) को माश्रिक 
छम्दान्तगंत ही' मनिकर-उन्कोंके माषिक और बशिक:शों शुख्य/मेद पक्केहें॥ | 
क्‍ (३) मात्रिफ छन्द्‌ वा बर्शिक बृक्तों के तीन तीन भेद सम अद्ध' सम और 
म्रिप्रक होते ।है,सीस क्रीस़ करणोका एक एक गिर होगा है. बह से; इंससे.स्पष्टही है, | 


छन्द!प्रश्षाकर | ( १०४ ) 


सातेक्त्‌- त से तगख़. जानो स्रातेक् में झन्‍्त लघु है। 
फदासज--ज से ज़गण जानो कदांस में मध्य गुरु है। 
क्िब्रदूभ-+ भू से भगण जानो किंवद में झादि गुरु है। 
तहुसन--न से नगण जानो नहस॒ में तीनों लघु हे। 
तीन बर्णों का प्रस्तार निकाल के उक्त गयों का स्पष्टीकरण किया जाता 
है| वक्र रेखा से (5) गुरु और सरल रेखा से (।) लघु का बोध होता है। 


ज 


नाम | रेखारूप। वर्णेरूप लघुसंज्ञा । उदाहरण 





सगण | 555 | सागाना | म | साधोजू 
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छन्द शास्त्रमें श्म्पूर कार्य गुरु खघु से दी चलता है माप्रिक तथा वर्शिक ग़सभी 
इन्हीं के मेकषसे सिद्ध होते हैं गुरु झ्यौर लघु मिलकर तीनही सात्राए' द्लोती है । 
यथा -- राम हे साभ्रा | 
(४) इस सूत्र में 'घ है शरईसूतरईम' ये देशाज्षर मन भय 
जर्सतग कः के भी सूचक हैं| क्‍ 
(५) ये दशाक्षर सम और अऊ्भ सम छुल्दीं' के चार, चार' पद और 
विश हन्दों के छे प्रद सिन्ञकर दृश प्रदों क्रो सी' व्यंजित करते हैं । 
क्‍ (६ ) इस सूत्रकी के सान्नाए' हैं ( अंतिम हलन्त म्‌ की|कोई |अलग 
मात्रा नहीं मानी जाती ) सात्रिक गयों में .ज़बसे बड़ा गए टगण की छे ही 
मात्राए' हैं. तथा वर्णिक गणों में सबसे बड़ा गण मगण की भी छे दीं सात्राए' 
हैं। यद्यपि विषय स्पष्टीकरणार्थ कवियों ने कहीं « और कहीं ० अत्यय 
हैं तथापि शास्प्रोक्त ६ ही मूल प्रत्यय हैं। यथा 


प्रस्तारो नष्ट ६30 मेकृद्धुर्ददि लग क्रिया । 


संख्यानमष्य योगश्च पड़ेते प्रत्यया: स्पुताः ॥। 


छर्पोव प्रस्तार,, बज़ हडिए। गेड़, परदाका भौर सकटी | 
शास्त्र के प्रारम्भमें, दी. इस, सल॒ फे।गिख़ऋर सूनकार ले शुरू; शिफ्ष्य्‌ संबाद 
वि शिनमि मिड मिस लिश नि सिमी सि लिलिसि मिस म अजित जज कम नकली मि नमक मनन मनन जा लक की जी जी अकनक कि जज लक तल जज ३ हल अलअल अल लक अल मअअअााआआ 


( १०६ ) छन्द:प्रभाकर 


अष्टगणात्मक दोहा । 
मायामें भूलहु नशभ्रमि यहेमा नपर तीव। 
सखजो तृचाह सिसदा, रामनाम भसजमीप॥ 
माया में मगण, भूलहु भगण, नश्नमि नगण, यहेसमा यगण, ये चार 


गण शुभ हैं भौर सुखजो सगण, तूचाह् तगण, रामना रगस, जमीत जगण 
ये चार गण अशुभ हैं । 


पिंगल के दशाक्षर। 


मयरसतजभन ग ल' सहित, दस अक्नर इन सोंहिं | 
सब्ब 'शास्त्र व्यांपित लखौ, विश्व विष्शु सों शोंहिं॥ 


'क्यरसत जभ्न, गे लॉन्ते 'रेमिदशभिरक्षरः 
समस्त॑ वाह मय॑ ब्याप॑ प्रैशोक्यमिव विष्णुना | 


जेस बिष्णु से सम्पूरों विश्व व्याप्त हे सैसे ही इन दशाक्षरों से सम्पूर्ण 
फाव्यरूपी सृष्टि व्याप्त है। इस दशाक्षरी विशाका साहार्म्य भी स्मरणीय है । 
ये दशों अक्षर बिष्णु के दशावतारों से सम्बन्ध रखते हैं। यथा-- 
१॥एएशशशणाश 2 अपकननिलनिफलिलीनिलिविीकीनकीीत 
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रूप से यूद्द सूचित किया; है -- 

गुरु- शास्त्राध्ययन से घी अर्थात्‌ बुद्धि बढ़ती है और जिसकी बुद्धि बढ़ी हुई. होती 
है बद्दी भी अर्थात्‌ लक्ष्मी को प्राप्त कर शृहृस्थाश्रम के पूर्ण सुख दूने वाली 
स्‍त्री के आनन्द को आप्त कर स्क्ता है और घनोपाजन के उपाथों में 
(बशासा ) बह बुद्धिही श्रेष्ठ है। 

शिष्य-( का गुहा ) वह बुद्धि कहां प्राप्त हो सकती है । 

गुरु-( बसुधा ) बसुधा तल्ल पर | 

शिष्थ-( सातेक्क ) पर कब ? 

गुरु धादिपरः:) धारणा श्रथ भौर अबबोधनशील होने पर (पृथ्यॉपर सम्ब 
न्धाथ्थं यहां पर इस सूत्र की भी लिख दिया है )। 

शिष्य- कदास) बह केसे ्रप्त हो सक्ती है ? 

गुरु-नदसन) हास्यादि चंपलता का त्याग फर विनीत भव पूठंयेक अध्ययन 

करने से मन॒ध्य उक्त ब॒द्धि को प्रांत फेर सेकता हैं 


है अलेवाफेलरमामकनापालार, 


छुन्द:-प्रभाकर । ( १०७ ) 





| ऋम | गणाक्षुर अवतार स्वामी | फल व्याख्या 
१ |स555| आदौ-मीन प्रथ्वी | श्री | आठ गणों में मगण हो राजा 
(सत्स्य) है प्रधश्वी-आधार फल उसका 


भी है, नगणा मित्र है, मी से 
सगूण ओर न से नगणस का 
संकेत है । 


२ | य ४2284 गुह्य जल | वृद्धि जल ही वृद्धि का कारण है | 
कच्छ 
है | २४७ तृतीय: शूकर' अग्नि, दाह | वाराहजीका तेज अग्निवत्‌ है। 


(वाराहद्व) 
४ | स॥६ | चतुर्थ नहरिः | वायु | सिंहका भ्रमस तथा वायु का 
(नरसिंद प्रवाह स्वभाव सिद्ध है । 
४ | त5$ | पंचम तन्वंग | ब्योम शून्य| बामनजी/ने अपने छोटे शरीर 
(बामन) ३428 28: झा को भी 
है आच्छादित कर दिया । 
३ ज।|5 | षष्ठ-द्िजेश सूर्य |[सय | अआामदर्न्य परशुरांमजीने अपने | 
(परशुराम) सुयवत्‌ तेजसे २१ बेर प्रथ्वी को 
निःज्षत्रिय करके भयभीत कर 
दिया भीर अब चिरंजिव हो 


हे म कर महेन्द्रगिरि में तपस्या कर 
रहे हैं । 
* [मिड | खा आुज राशि बश | री पा 


(रामघचन्द्र) ४ 
८ | न॥॥ | अष्टम-निगम | रुबग| सुख | वेदमूर्ति क्रष्शावतार भक्तों को 
(ऋण) सुख ओर' स्वर का दाता है। 





॥243%0##ल्‍#; ८ /७& ॥५५।९०१९7७११॥७४७ कहकर. ३०५ >ााद् /रीने उपहेरे ०८ "हरशलबभकक व तर 


बरे 
६ ग बौद्ध ये गुरुपत है, पंचदेवात्मक बण. बौद्ध शास्त्र संस्थापन 
कत्ती बृहस्पति: । 


९० ल | कल्कि ये लघुबत है, पंचदेवात्मक वर्ण, फल्कि कल्क विनाशाथे 
मार्विभूत विदुब्यु घाः ॥ 

इन दशाक्षरों में आठ गयों के पश्चात्‌ ही गल का प्रयोग दे इससे 

यही प्रतिपादित होता है कि वर्शवूत्तमें भादि से लेकर तीन तीन अक्षरों में गण 

घटित किये जाये अन्त में जो बर्णो शेष रहेंगे वे गुरु अथवा लघु होंगे । यह 

शुद्ध शास्त्रोक्त प्रथा है | बर्ण प्रस्तारों में भी इन्हीं आठों गणों के तथा गुरु कधघु 


फेरप मयरसतजभनग  क्ष)ऊअमपूवक आते जाते हैं. गुरु वा लघु को 
अपमान नम तल जननी बल जनक लि दलील मनन कि किशन किलर लिन लिलि किक न जज न थम अचल अल १8 मामा ३७७७७" 


€ शृ०्क । छुन्दे:प्रभाकर। 


आदि में वा अन्यत्र मनमाने मानकर गयणों का क्रम बिगाड़ना शास्त्र प्रथा के 
अत्यन्त विरुद्ध और अनधिकार चेष्टा है। यथा -- 
शुद्वगण अशुद्धवगण 
नयन यही तें तुम बदनासा । (१) एक ज्ञघु, नगण तगण नगण, दो गुरु । 
नगस यगण, नगण, यगण । (२) दो लघु, सगख, भगण, सगण एक गुरु | 
(३) चार लघु, दी गुरु, नगस, यगण । 
विदित हो कि जहां मयरसत जभ न” पाठ है वहां प्रस्तार के 
क्रमानुसार है और जहां 'मनभम य ज र स त! पाठ दे वहां शुभाशुभ गरणोकि 
क्रमानुसार हे । 
शुभाशुभ गण | 
मो भूसि: भ्रियमातनोति यजलं वृद्धि र बन्हिसूर्ति । 
सो बायू: परदेश दूर गमन॑ त ब्योम शून्य फलम्‌॥ 
ज; सूर्या भयमाददाति बिपुलं भेंदुर्यशा निम्म॑त्षमू । 
नो नाफश्च सुख प्रद; फलमिदं आहुगे स्ानां बुधाः ॥। 
मनौ भवेता मथ मित्र संशो भयौच भृतो कथितों गणलैः । 
जताबुदासीन गयणो प्रदिष्टो रखावरा नाम समप्रभावी ॥ 
दोषो गणानां शुभ देव बाछ्ये नस्यात्तमैवाज्षर वृक्त संशे। 
मात्रौत्थपद्चेतु पिचारणीयो न्‍्यासादुगुरोश्चेवलणोर नित्यात्‌॥ 
परग्मादौ .नैत्र कत्त व्या श्चादयों बहुथा बुधे: | 
दुग्ध बा अपित्याज्या, महराश्य भपावधि | 





38 रूप । स्वामी | फ्क्ष 
सगझ | 555 | प्रथ्वी श्री. 
यगगा [६६ | अन्त वृद्धि 
र्गस 88४ | अग्नि दाह 
सगखु ॥5 वायु भ्रमण 
तगण । 55) | व्योम | शुन्‍्य 
जगर || भानु मय 
भगरण $॥ शशि यश 





नगण | ॥ | स्थर्ग | सुख 
पुनः उपरोक्त अभिप्राय नीचे क्षिखा ज्ञाता है:-- 
मन भय पुखदा, जरसत दुसदा, अशुभ न घरिये, नर जु वरणिये | 


भावाथे-मन में, हेश्वर का भय रखना सदा सुख का दाता है भौर माया जो 
जड़ दे उसे सत्य मानकर उसी में ज्षिप्त रहना दुखद।यी है इसलिये 





छन्दःप्रभाकर | ( १०६ ) 
हे भाई ! तूने जो नर देददी पाई है तो अशुभ कर्मोंका परित्याग कर ॥| 


पिंगलार्थ-आाठ गसोंमें समगणस, नग्न भगण और यगगा से चार शुभ हैं भौर 
जगण, रगण, सगण ओर तगण ये चार अशुभ हैं । नर-कविताके 
आदि में श्रेष्ठ कषिजन अशुभ गणोंका प्रयोग नहीं करते | पद्य (छन्द) 
के आादिमें अशुभ गणोंका प्रयोग न करो, अनेक पंडितों का ऐसा 
मत है कि प्रन्थ वा काव्यके आादिमें ही अशुभ गण वर्जित हैं बैसेही 
आदिसेंकटदर भ ष ये पांच दग्धाक्षर भी त्याज्य हैं क्योंकि ये करपे 
फट हैं। हां ये ही बरस यदि गुरुद्दों तोदोष नहीं। यदि काव्य करनेमें 
कहीं अशुभ गण ञआ जाबे ता उसके पश्चात्‌ एक दूसरा शुभगण 
रखने से दोष का परिष्दार दो जाता है | द्विगण बिचार यों है - 
सगण नगण ये मित्र हैं, भगण नगण ये दास | 


उदासीन 'जत! जानिये, 'रस रिप्र करत विनास ॥ 
इनके संयोगका फक्नाफक्ष नीचे लिखा जाता है--- 


( मिन्न ) ( दास ) 
भगरण नगण _फक्ष भगरण यगरा _फल . 
मिश्र +मित्र सिद्धि दूाास+ सित्र सिद्धि 
मिन्न + दास ज़्य दास +दास हानि 
मिन्न + उदासीन हानि दास+ उदाखीन पीड़ा 
मिश्र + शत्रु प्रियनाश दास+ शत्रु पराजय 
( रदासीन ) ( शत्रु ) 
जगरु तगस _ फल रगण सगणखस _ फल 
उदासीन+सिश्र धल्पफल  शत्तु+मित्र शून्य 
उदाखोन+दास दु:ख शत्रु +दास प्रियनाश 
धदासीन + उदासीन विफल शत्रु+उदासीन शंका 
उदासीन+ शत्रु दुःख शत्रु +शत्र नाश 


गणागण के विषय में संस्कृत प्रन्भों में ये प्रमाण भी मिलते हैं:-- 


नायको बण्यते यत्र॒ फल तस्य समादिशेत । 
अज्यातु कृते फा्ये, केदोषा वह फलम्‌ ।। 
देवता बण्यते यश्र, कापि काव्ये कचीश्वरे: | 
सिश्रासिन्न विचारों बा, न तत्र फक् कल्पना ॥ 
देधता बाचकः शब्दा येच भद्रादिवाचकाः | 
ते सर्वे नेष निन्‍्यासु लिंपितों गण तोषिवा ॥ 


( ११० ) छुन्द्‌:प्रभाकर' | 


भावाथ-नरकाव्य ( नायिका भेदादि ) में गखागर का विचार अवश्य फरना 
पाहिये न करने से कवि दोष का भागी होता है। कटद्दा भी है-- 
फीन्हें प्राकृत जन गुण गाना। शिर धुनि गिरा ल्गति पश्चिताना ॥ 

देवषाची शब्दों में, मंगलबाची शब्दों में, देष कथा के प्रसंग में 
तथा वर्शवृत्तों में गणागण वा मित्रा मिन्र के विचार करने की आवश्यकता 
नहीं । किसी महात्मा का बचन है कि -- 

इष्टा प्रयोजन गण अगण , ओर द्विगण को काहि। 
एके गुस रघुबीर गुण, त्रिगुण जपत हैं जाहि। 

दोष केवल मान्निक छन्दों के आदि में ही माना जाता है वर्शावृत्तों में 
नहीं क्योंकि यदि वंण॑वृत्तों में भी माना जावे तो जिन जिन वत्तों के आदि में 
जगण, रगण, सगस वा तगण हैं थे निर्दोष बनही न सकेंगे इससे यह समझना 
चाहिये कि जहां जिसका विधान है वहां दोष नहीं । इसका विचार सात्रिक 
छन्दों के आदि में ही होना चाहिये क्‍योंकि सात्रिफ छन्द स्थतन्श्र हैं उनमें गुरु 
अथवा लघु ब्ण का न्यास अनित्य है अथात्‌ अनियमित है और पनमें शुभ 
गणों का प्रयोग करना वा न करना फवि के स्वाधीन है । 

जगस्म से जगणपुूरित एक शब्द का रगण से रगणसपूरिस एक शब्द 
का, सगख से खगखपूरित एक शब्द का और तगण से तगसपूरित एक 
शब्द का अभिप्राय है, परंतु जहां शब्द गण से न्‍्यून था अधिक दो यहां दोष 
यहीं है । जेसे--बखान मोसों राम की, कथा मनोहर मीत 4 यहां आदि में 
बखान शब्द जगणसपूरित होने के कारण दूषित है। भले भल्ताई पे लि 
लहहिं निचाई नीच | यहां 'भलेभ” यद्यपि जगण है. परन्तु स्थयं खंडित होने 
के कारण दूषित नहीं ऐसे ही ओर भी जानिये। 

अब यह प्रश्न हो सकता है कि 'ज रस त” गण अशुभ क्यों माने 
गये, शास्त्र प्रमाण तो ऊपर लिख ही चुके हैं. युक्ति प्रभास से भी देखिये तो 
मल भय! इन चार शुभ गयों में ध्यनि फा जैसा स्थाभावषिक प्रवाह है वैसा 
जरखसत' में नहीं। बय्थ॑वृत्तों में तो अन्य नियमित गणों के योग से ध्यान 
सुधर जाती है परन्तु माश्निक छन्दों में बसों फा न्‍्याख अनियमित होने-के 
फारण आदि में ही 'ज र स त' के प्रयोग से ध्वनि में कुछ न कुछ न्यूनता 
आाद्दी जाती है इसका स्पष्टीकरण ' न हुँ. 

शुभ 


गण रूप]... व्यवस्था | रूपा च्यव्वस्था 





ि 555 | यहां तीनों दीघे स्थरों का एक समान वक्त है 
न[॥॥ | यहां तीनों क्घु स्वरों का एक समान थल्ले है 
भ | 3।॥ | यहां एक दीघ स्थरके पश्चात्‌ दो कघु स्वर्का समान बल्त है 
य ।55 यहां एक क्षघु स्व॒रके पश्चात्‌ दो ऊंचे स्थर का समान बल्है 


पम्याकाहकाकका दंगा १०० कक + न +धपधाव दावा भाह 4७9, दादा; दीगावापारका>५ ० करनी +००अकअक५म न वा का पदकाप्रकमगा 








4 हैक क्‍न्‍स््ल.. ॥ी 


छन्द:प्रभाकर | ( १११ ) 


__ _.[...._.॒॒॒ अजश्वम अआआअअअ अ ऋऋउ अशुभ 
गण रूप व्यवस्था । 


ज॑ | || | यहां एक लघुस्वर से ऊँचे स्वर में जाकर फिर लघु स्वर 
में गिरना पड़ता दे अतएवं बल न्यून है। 

र॒ | 55 | यहां दीघ स्वर से लघु स्वर में गिरकर फिर दीघ स्वर में ,| 
चढ़ना पड़ता है अतएवं बल नन्‍यून है। 

स॒| ॥5 | यहां दो लघु स्वरों से एकदम ऊंचे स्वर पर चढ़ना द्दोता है. 
अतएव बल नन्‍्यून है । 

त | 58 | यहां दो ऊ'चे स्व॒रों से एकदम लघु स्वर में उतरना दोता 

है अतएव बल नन्‍यून है । 


परन्तु नवीन विद्या्थियों के समन यह कठिन समस्या उपस्थित' हो 
जाती है कि गसागखस वा द्विगण का विचार श्रत्येक सात्रिक छन्द के आदि में 
किया जाय वा प्रस्थके आर॑भमें ही फरना अक्षम है इस विषयमें हमें प्राचीन 
प्रमाख ये मिलते हैं: - 


(१) प्रन्थस्यादी कबिना बोद्धव्यः सवंथा यत्नातू-अन्यत्रापि | 
.,. (२) बुष्टा रस तजा यस्माद्धनादीनां विनाशका। 
"काव्यस्यादी न दातव्य इतिष्छन्दविदों जगुः॥ | 
यदा दैषबश दाद्यो गणो दुष्ट फलो भवेत्‌ । 
सथा सहोष शांत्यर्थ शोध्य: स्थादपरोगणखः ॥ 


यहां 'प्रग्थस्यादौ' भौर 'काव्यस्यादौ! पर्दोसे तो प्रन्थ वा काठयके आंदि 
में ही शुभ गणोंका प्रयोग लिखा है इन प्रमाणों से यह नहीं पाया जाता कि 
प्रत्येक छुन्दके प्रास्भमें शुभ गणों का प्रयोग परमावश्यक है | पहिले प्रमाण के 
अन्तमें “अन्यत्नापिः पद आया है वह बहुत विस्तीएं और अध्ाध्य प्रतीत दोत! 
है इससे तो यह अभिप्राय निकलता है कि ग्रन्थारम्भके अतिरिक्त प्रत्येक अध्याय 
के आरंभमें, प्रत्येक प्रसंग के आरंभमें, प्रत्येक मात्रिक छन्दक्के आरं॑भमसें शुभ 
गणों का प्रयोग किया जाय | दूसरे श्रमाणमें 'काठ्यस्यादौ! पद्‌ स्पष्ट लिखा है 
जिसका अर्थ है काव्य के आंदि में, इसमें यह उपदेश किया है कि काव्य के आदि 
में अशुभ गण (ज रसत) का प्रयोग न करो यदि देववशात्‌ कोई अशुभगण 
पड़ जाथे तो उसके परे एक शुभगणकी योजना करो जैसा कि ऊपर लिख चुके 
हैं यहां तक तो हुई नियम की बात अब यह विचार खीय है $ि श्रेष्ठ कविजनोने 
इन लियमोंके रहते किस मार्गकों अंगीकार क्विया है उसी मार्ग से हम सब्रोंको 
चलना श्रेयस्कर है क्‍योंकि 'महाजनो येनगतः स पंथा:' दूर न ज्ञाकर दम यहां 
कवि छुछ्त सम्नाद श्रीगुसाई तुजसीवासजी के अनुप्रम काव्य रामायण को दी 
देखते हैं तो प्रन्थके भादिमें ही उन्होंने संस्क्रत श्लोकमें तो 'वर्णोनाम' मगण॒का 


3 अनननीतणणणणणायणाणणयणणणथणणण जज 7 जज: 











( ११२ ) छन्‍्द:प भांकर 


प्रयोग किया है और भाषा का जहां से प्रारंभ है वहां 'जिद्दि सु' नगणका क्‍ 
किया है ये दोनों गय महामंगज तथा सिद्धि के दाता हैं, अब क ड कांड प्रति 
' गु्साई जी की पद योजना देखिये तो प्रत्येक कांडके आदिमें आपको शुभ गणका 
ही प्रयोग मिलेगा | 
( बालकांड ) 
(सम) वर्सोनामथ संघानां अनुष्टुप्‌ बर्श॑वृत्त । 
( अयोध्याकांड ) 5 
(स) वार्मांकेच विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके-शा० वि० वर्णबृत्त | 
( आरण्यकांड ) । 
(म) मूलंधर्म तरोविंवेक जल्धे: पुरशैन्दुमानन्ददप शा० वि८ बर्णबृत | 
( किष्किन्ध! कांड ) 
(म) कु देंदीवर सुन्दरावतिबल्ौ विज्ञान घामावुमो शा० वि० ब्णुवृत्त । 
( सुन्द्रकांछ ) 
(स) शांत॑ शाश्वतमप्रभेय मनघे निर्वास शांतिप्रदम-शादुस्त विक्रीड़ित । 
( लंकाफांड ) | 
(म) रास कामारि सेव्यं भव भय हरणं काल मत्तेभसिंहँ ख्त्वरा वर्णवृत्त ' 
( उत्तरकफांड ) 
(भ) केक्ी कंठाभनीलं सुरवर वितसद्दिप्रपादाष्ज चिन्ह ख्रग्धर] वर्णवृत्त | 


यद्यपि वर्णबृत्तों में गणोंफा दोष नहीं तथापि देखिये गुसांई भी ने प्रत्येक 
कांडका आरंभ ऐसे बसबृत्तों से किया कि जिन सबों के आदि में मगर ही 
मगखस है | अब प्रन्थ के भीतर देखिये तो चौपाई वा अन्य मात्रिक छ॑ंदों के एक 
नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके आदिमेंवर्जितगस कहां पूर्णरूप से 
झोर फट्टी खंडितरूप से झाये हैं नीचे कुछ उदाहरण देते हे । 


(स) सरिता सब पुनीत ज्ञज्ष बहहों । 

(स) विकसे सरसिज नासा रंगा। 

त। बैठारि आसन आरती करि निरखि घर सुख पायहों | 
(त) आचार करि गुरु गौरि गणपति मुदित बिप्र पुज्ञावहीं | 
(र) जानकी लघु भगिनि जो सुन्दरि शिरोभ्रण्ति जानिके। 
(र) भाग छोट अभिलाषं बड़ करहुँ एक विश्वास | 

(ज) यथा सु अंजन आंजि हग, साधक सिद्ध सुजञान । 

(ज) भले भक्ताई पे लह॒हिं लहृद्टिं निषाई नीच । इस्यादि 


«.... अब भन्थस्थादो, काव्यस्यादी इन श्रमाणों से और श्रेष्ठ कवियों फ 
(.अवलम्बित सागसे यद्दी प्रतिपादित होता है कि प्रन्थ वा काव्य के आदि में ही 
शुभगस़का प्रयोग आवश्यक अन्यत्र शुभ गंणों का प्रयोग हो सके तो उत्तम ही 
। है नहीं तो कोई हानि तहीं।. | 
त>-+-+-+-+++--...............हहप0ह 


के । 


छन्‍्दाप्रभाकर | ( ११३ ) 


अब विद्यार्थियों को यहां यह शंका हो सकती है कि श्रीगुसांईजो की 
रामायण तो देवकाव्य है उसमें जो गणागणस का दोष हो तो भी दोष नहीं 
माना जा सक्ृता। भ्रिय सित्र | यह कथन सत्य है देवकाब्य में ग्सागस का 
दोष नहीं क्रय बिचारने का स्थान है कि दोष यद्यपि नहीं साना जाता है 
तथापि गुसांईजी ने अपने ग्रन्थों में आद्योपांत पिंगल का जैंसा विचारपूर्वक 
विर्वाह्‌ किया है। वैसा कदाचित्‌ही किसी दूसरे ने कियाहो ऐसा करने से उन्होंने 
सोनेमें सुगन्ध की कद्दावत चरितार्थे कर दिखाई दै और हम लोगों के लिये 
मार्ग भी सुगम कर दिया है । गुर्साईजी का पिंगल संबन्धी विशेष चमत्कार मेरी 
रचित “नवपंचासत रामायण” में देखिये । अब दस नायिकाभेदादि प्रन्धों की 
ओर दृष्टिपात करते हैं तो उनमें भी कवियों ने प्राय: इसी प्रथा को अंगीकार 
किया है| कुछ नमूने नीचे लिखते हैं-- 


जगद्विनोद , पह्माकर ) प्रन्थारंभ में भ) सिद्धि सदन सदन सुन्दर बदन, अंत से 
(न) जगससिद जप हुकुम तें, बीच में सगझादि कई प्रथोग हैं 
भाद्योपांत रचना अत्यंत भनोहर है । 

रखसप्रयोध ( सैयद्‌ गुज्ञाम नवी ) प्रन्थार॑भ में (म) दोहा में यह प्रंथ को | अंत . 
में (भ) पूरन कीनों अंथ में | बीच में सगणादि अनेक दोहे हैं। 

५ रचना मधुर है | 

रक्षविज्ञास ( देष कवि ) प्न्थरंभ[में (भ) पायनि नू पुर मंजु बजे कटि 2 
के ध्यनि की भधुराई | अन्त में (म) रानी राधा हरि सुम्िरि। 
यद्यपि बस्येयृश्त में गणागस का दोष नहीं तथापि कवि ने, ऐश्ला 
बरसयृत्त ( सबैया ) म्रन्धारंभ में लिखा है जिसकी प्रारंभ शुभ 
गण भगर से है। कहीं २ सगखादि दोदे में शब्द काठिन्य दो 
था गया है जैसे-- हे 

श्रव्ोत्कण्ठा द्रशन, लाज्ञ प्रेस करिःमाष | 

हिततरंगिणी (क्रपाराम)-प्रन्थारंभ में (भ) बेद पुरान ब्रिरंचि शिव । अन्त में 
(न) सिश्रि निधि शिव मुख चन्द्र लखि | सगणादि दोहे कई है 
पर॑तु कहीं २ दोहे के आदि में नगण जगरणवत्‌ खटकता है जैसे 
अडु स्मृति व्याधि प्रज्ञाप पुनि, उनसमद अरू अभिलाख | 

रक्िकप्रिया (श्रीकेशबदास)- प्रन्थारम्भ-सें 'भ' एक रृदन गज बदन सदन बुधि 
मदन कदन सुत । अंत में (ल) बाढ़े रति मति अति परे | तगण 
खंडित है अतएब निर्दोष है । 

ठ्यग्याथ कौमुदी ( प्रताप कब्रि )- प्रन्थारंभा में (न) गणपति गिरा मनाइके -- 
अन्त का भाव अच्छा नहीं। यथा - 

बिगरों देत सुधार जे, ते गनि सुक्रबि सुज्ञान | 
बनों ग्िगारत जे मुखंनि, ते कवि अधम समान | 


अमााकावताकलापदपपतवातका्रयिना तप जप दर पेस पता धवारे जम घना पता; का एप कस कट धारा पदतल+ दाता सम सातत पान द पका का ासदन्‍पवाउ की न कालपमद कटा इालम दर दएप मन कफ दर न कमे सपकापकषदाभााका|ातढशाय घन करत ाक ध्वज ककया दवा थमा उषा नद दमा राव अाका_सापाभा+ाभ नाथ भाव दाभलव तप भाउतव रकम का तन _ ० 








हायभनिमकााांपाइमाकार, 


( ११४ ) छुन्द:प्रभाकर । 
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भावविल्लास (देवकबि)-ग्रन्थारंभ मे (सम) राधाकृष्ण किशोरजुग । अन्त में 
स्वाभिमान सद्दित यह दोहा है-- 
दिल्‍ली पति अबरंग के, आजमशाह खपूत 
न्‍्यो सरा्यो ग्रन्थ यह, अप्ट जाम संयूत्त ॥ 
प्रन्थ के बीच में सगण दि प्रयोग कई है परंतु कद्दी २ जग णादि 
दोहा अति निषिद्ध है। यथा-- 
सहागरिस रस रूप तें बढ़े गव अभिमान। 
थोरेई भूषण जहां सो विच्छित्ति बखान ॥ 
रसराज (मतिराम)-प्रन्था रंभमें (भ) ध्यावें सुरासुर सिद्ध समाज महेशहि 
आदि महा मुनि ज्ञानी | यद्ञाप वखुवृत्त में ग्ागणस का 
दोध नहीं तथापि कवि से ऐसा वर्णावृत्त (सवेया) आदिसें लिखा 
है जिसका प्रारंभ शुभ गण भगणत से है। प्रन्थांत सें (न) 
समुभि समुक्ति सब रीमिहे, सज्जन सुकरार समाज । 
रखसिकन के रस को क्रियो, नयो भन्ध रस राज ॥| 


उपरोक्त उदाहरणों से यह भलीभांति विदित हो गया कि इन प्रन्थोंके 
भादि में कवियों ने शुभगस ही का प्रयोग किया है तत्पश्चात्‌ भ्रंथर्में गसागणफे 
विचार की झावश्यफता न रखी जो थोड़े चहुत दोष दिग्याये गये हैं वे उन कवियों 
के दोष बताने के हेतु नहीं वरन इसलिए कि पाठकबृन्द उनकी सममकरः गुर 
का प्रहणा कर और दोष फो परित्याग करें | इन सब का सिद्धांत यही है कि 
प्रन्थ वा काब्यके आदिमें यदि कोई माशज्रिक छंद रखा जाये तो उसके ध्यादिसें 
सनम य' में से किसी एक शुभ गण की योजना अवश्य की जाय यदि 
वर्शिकबश्ृत्त रखा जावे तो ऐसे वशुवृत्त की योजना हो जिसके आदिमें मन भ ये! 
में से कोई एक शुभगण हो तत्पश्चात कवि की जेसी इच्छा हो बेखा प्रयोग 
करे अन्यत्न शुभगण आते जायें तो उत्तम ही है न आवे तो कोइ हानि नहीं। हां 
इतना तो अवश्य है कि छंदोंकी रघना पिंगल फे नियमानुसार धो | श्रय इसके 
आगे वर्ण॑वृत्तों का बर्णन किया ज्ञाता है-- 








| वच्त का त्त भे | 
लक्षण| पदिला | दूसरा पद | तीसरा पद चौथा पद ह नाम || 


पास 
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छन्‍्द:प्रभाकर | 
अथ व्णवृत्तानि-तत्रांतर्गत 
समवृत्त भेदा: । 


क्रम अरु संख्या बरण की, चहुं चरणनि सम जोय | 
वर्शिक सम वृत्तहि सरस, भाषत सब कवि लोय || 


अपर 








! उकूथा | एकाक्षरी बृत्ति (२) 


ग।गाो भ्री धी 
अत्युकूथा- द्वाज्षरा वृत्तिः (४) 
गया गंगा ध्यावी | कामा 
लग। लगी मद्दी सद्दी 
गतल | ग्वात् धार क़ष्खु 
लक्ष | ल्ञज़ि प्व्त्न सु 
» मध्या- | ज्यक्षरा बृत्ति। [८] 
मे | साधो ने | दीतारी । गोपों की 
ये | यशोदा | हरी की | बताबे 
र (रीप्रिया | मान तू | मान ना 
स | सब तोछ | शरणा | गिरिजा 
ल॑| तू छांड | पंचाल | ये सब्बे 
ज॒ जु खेल | नरेन्द्र | शिकार 
भ | भाषत मंद्र राजत 
न भवन | भजन | कमल 
$ तो - तुम्हारी । 
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ह्ठी 
पावो ख्ी 
नद्दी 
खघार ग्वातज़ 
भल् 





है नारी |वारीवाल्ी।।| 
शशी को 
ठान तू 
रमणा 
जंजाक्ष 
सरोंद्र 
कंद्र 
नयन 


स्गी 


। सामवेदोक्त--उक्था, अन्यमते-उत्ता । 
प्रतिष्ठा ( चतुराच्षरावृत्तिः १६ ) 
कन्या ( मग ) 

मांगे कन्‍या | न 

मांगे कन्या | माता धन्‍्या | बोल्यो कंसा । नासों बंसा ॥ 

यहू एक सगण ओर एक शुरु का कन्या नासक वृत्त है। 


अन्य नाम-तीणो, तिश्ना । 


( ११६ ) छनन्‍्द:प्रभाकर 
धार (मल) 
मूला धार 
मूला धार । द्वी में धार राधेश्याम | अठों याम ॥ 
यह एक मगण और एक लघु का धार! नामक वृत्त है। 
दी में-हृद्य में | ( अन्य नाम-तारा ) 
क्रीड़ा (यग) 
युगी क्रीड़ा । 
युगे चारों | हरीतारो | करो क्रीक्षा । रखो त्रीड़ा ॥ 
यद्द एक यगण और एक गुरु का क्रीड़ा' नामक वत्त है । 
ब्रीड़ा -लाज, इसीके दुगुने को शुद्धना बृत्त कद्दत हैं। यथा-- 
अरी कान्दा कहां जे है। सु तेरो दास ही रे है। 
करे री ना अंदेखा तू। किदारा शुद्ध गावे तू॥ 
उदू की एक बहुर भी इससे मिलती है। जैसे म फाईलुन्‌ सफाईलुन्‌ 
मफाइलुन्‌ मफ़ाइलुन यथा--- 
अलग हम सबसे रहते हैं, मिसाले तार तंबूरा । 
जरा छेड़े से मिलते हैं, मलाले जिसका जी चाहे । | 
इसी से मिज्ञता हुआ विधाता नामक मात्रिक छन्द को भी देखिये । 
उषा ( यल्न ) 
उपा यालि । 
युला धीर | उपाबीर | पती तोर | मिले भोर ॥ 
यह एक यगण ओर एक लघुका उषा! नामक वृत्त है। 
यालिज्था भलि | युँलान्यों ज्ञाओ। उधा वासासुर की कन्या । अन्य नाम-मुद्र 
रंगी(रग) 
राग रंगी | 
राग रंगी श्याम संगी। नित्य गावो । मुक्ति पावो ॥ 
यह एक रगण ओर एक गुरुका 'रंगी? नामक वृत्त है। 
धारि (२ल) 
रोत्ति धारि । 
री! लखो न । जात कौन । वस्त्र हारि | मौन घारि ॥ 


यह एक रगण ओर एक लघुका 'घारि” नामक वृत्त है। 
रोतति> रोली कुमकुम । हारि- हरण करके | 


छन्द:प्रभाकर ( ११७ ) 


देवी (सग ) 
खग देवी । 
सग देवी ! | तुव सेवी | सुख पावे | तर जावे | 
यह एक सगण और एक गुरु का 'देवी' नामक वृत्त है। 
तुब सेवी ८ तुम्हारा सेवक ( अन्य नाम-रसा ) 
पुंज( सल?) 
सिल पुज। 
सिल पुंज | कल कु'ज । जहँ जाव। हरि गाव ॥ 
सिल ८ शिता | पुज >समूह। कल « सुन्दर । 
धरा (त॒ग) 
तु गाधरा । 
तू गा हरी । क्यों ना भरी | जाने खरा। शेले धरा । 
तु गा ८ बड़ी । धराज-प्रध्वी । खरा - सत्य | 
कृष्ण (तल) 
क्ृष्णातुल । 
तू ला मन | गोपी धन । तृष्णे तज । कृष्ण भज ॥ 
+ हे कृष्णातुल > कृष्ण अतुत्न। 
सुधी ( जग ) 
जगे सुधी । 
जगे सुधी | मली बुधी | छमा करें। दया करे।॥ 
सुधी > भ्रच्छी बुद्धि बाला। 
धर(जल) 
जलंधर । 
जलंघर। परंदर। दयाकर | हराकर ॥ 
जलंघर"एक राक्षस मेघ | पुरंदर-- इन्द्र, शिव, विष्णु । दर द्वरियाली 
( अन्य नाम हरा ) 
कला ( भग ) 
भाग कला | 
ग भरे | ग्वाल खरे | पूण कला | नन्‍द्‌ शला || 
निसि (भ्त ) 
भूल निसि | 
भूल तज । शूलि भज | सव दिसि। बोस निसि ॥ 
शूल % शिव, द्यौख निसि- दिन रात | 





( ११८ ) न्दःप्रभाकर' | 
सती( नग) 
नगसती । 
नगपती | वबरसती | शिव कहो । सुख लही ॥ 
नगपती  कैलासपति। वर खती » मद्दादेव । ( अन्य नाम तरणिजा ) 
हरि (नल) 
नल हरि | 
न लखत | भव रत | भ्रम तज | हरि भज ॥ 
नलरूएक प्रधान बंदर का नाम | हरिज्बंदर, प्रभु । 
सुप्रतिष्ठा ( पंचाक्षरावृत्तिः ३२) 
सम्मोह्ा (मगग ) 
मा गंगा कासी, सम्मोहा नासी | २े पद 
मांगे गोंपाला। धंसीरी वाला। पेख सो नेहा | छांड्रो सम्मोहां || 
पेखें > देखते हैं.। सम्सोद्दा-- मोह । 
रति(सलग) 
सु लगे रती । 
सुलगे रतो | कहूँ रती | बलराम सों घनश्याम सो ॥ 
सु अच्छी | रति वा रती ८ शुद्ध प्रेम | इकहूँ रती 5 एक री भर भी ॥ 
नायक (सलल) 
सुश्लला यक, न वहिनायक । २ पद 
सुलली चल | यमुना थल | जहँ गायक यदुनायक ॥ 
यक-एक | सु लत्तीअच्छी कन्या । 
हारी (तगग) 
ती गी गुहारी । 
तू गंग मेया | के पार नेया | मो शक्ति हारी | लागी गुहारी ॥ 
तोन्तेरी | कैजकर । गुहारी प्राथना | ( अन्य नाम-हारीत ) 
यशोदा (जगग ) 
ज़गी शुपाला कहें यशोदा | २ पद 
जगो गुपाला । सुभोर काला | कहे यशोदा । लहैे प्रमोदा ॥ 
प्रमोदाज्आानन्द | यहथ्ृत्त उदू के इस बहुर से मिलता है फ़झल फ्राक्न 
४ बार- यथा -- 
रहा सिकंदर यहां न दारा ने है फ़रीदू' यहां न जम है| 
सुखाफ़िराना टिके दो छट्ो मुकाम फ्रदोस है अरस है।॥ 
सफर है दुश्वार शाह कब तक बहुत बढ़ी संज़िके अदम है। 
नसखीस जागो कपर को बांधो छठाव बिस्तर कि रात कम है || 
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छल्द “प्रभाकर । ( ११६ ) 
पंक्ती (भगग) 
रु भागग पंक्ती । 
भाग गुने को | नारि नरा को। नाहिं लखंती । अक्षर पंक्ती 
भागन+भाग्य में गई हुई अर्थात्‌ लिखी हुई ( अन्य नाम-हंस ) 
करता (नल ग ) 
नलग सता । भजु करता। २ पद 
ने लग सना | अधम जना |सय भरता | जग करता ॥ 
यम ( नलल ) 
नलेल यम । 
न ललचहु | भ्रम तजहू | हरि भजहु | यप्त करहु | 
. नहल-न कर खेल कूद | अन्य नाम-यमक | यमर5नियमपूर्दक इन्द्रिय निम्ह । 


गायत्री ( पडक्षरावृत्तिः ६४ ) 
विद्य लेखा (मम ) 
मोमे विश लेखा । 
में माटी ना खाई । झूठे ग्वाला माई | 
। » में बायो माँ देखा | जोती विद्य लेखा ॥| 
फ्ष्णोक्ति यशोदा प्रति | मूबायो>मुं ह खोला, जोती-प्रकाश, विद्य लेखा>विद्यू त्‌ 
पटल । यह मम” का विथ लेखा वृत्त है। अन्य नाम शेषराज । 
सोमशजी ( यय ) 
यय्ू सोमराजी । 
ययू बाल देखो । सुरंगी सुभेखो | धरें याहि आजी[। कहें सोमराजी ॥ 
ययू>मेध्याश्ब, सुरंगीन्सुडील, सोमराजी--चंद्रावली सदश । 
( अन्य नाम-शंखनारी ) 
विमोहा (२२) 
क्यों विमोहा रखे । 
रार काहे करो। धीर राधे घरों । देवि मोद्दा तजी | कंज देहां सजो ॥ 
रो + कहने ही, रार८तकरार, फंज देद्दा> कमल सदह्श देह । 
( अन्य नाम-जोहा, बिजोहा, द्ियोधा और विज्जोदा ) 
तिलका (स से ) 
संस को तिलका | 
ससि बाल खरो | शिव भाल घरों | अंमरा हरखे | तिलका निरखे | 
ससि को शशि का || ससिवाल > बाल चन्द्र | अमरा ८ देवगस । 
__  ॒ ॒ (अन्य नाम-तिल्ला, तिलना, तिल्लना। <उ<उ+<#<#_ 
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( १२० ) छन्द:प्रभाकर | 
मन्‍्थांन (तत) 
तत्ताहि मन्धान | 

ताता घरो धीर । में देत हों ज्ञीर | जाने न नादान । घारथो जु मंथांन । 
तत्ता न गरम, ताजा । मनन्‍्धान + मथानी । 
तनुमध्या (तय ) 
ती थे तनुमभ्या । 
तू यों किमि आली । घूमें मतवाली । पूछे निशि मध्या | राधा तनु मध्या ॥ 
ती>ख्री। तनुमध्यमा ८ सुसध्यमा । ( अन्य नाम-चौरस ) 
वसुमती (त से ) 
तोसी बसुमती । 
तो सों बसुमती | धार, जु कुमती । ते सब नसिहैं | धम्मिष्ठ बसिहँ ॥ 
बसुमती > प्रथ्षी । 
मालती (जज ) 
जु जोहिं न अन्य । सुमालति घन्य | २ पद 
जुदो करि मान। भजो भगवान । ग्रभू हिय धार | सुमालति हार ॥ 
जोहिं> देखती है। जुदो करे अलग करके [ जगण दो ] सुम्रालती < अच्छी 
युवती | मालती के अच्छे फूल । 
अपरभा (जस ) 
जसे अपरभा। 
जसे अपरभा | उदार जन को | सुखी करत हैं। दुखी जनन को ॥ 
जसे - जसही | अपरभार्श्रेप्ठ प्रकाश । 
अम्बा ( भभम ) 
भूमिष्टि है. अम्बा। 
भूमिद्दि है अम्बा | जानिय झालम्बा | सेवत जो कोई। पाव फले सोई॥ 
अम्बान्माता, देवी | आतलम्बा> आधार । 


शशिवदना [ नय ] 
शशिवद्नाउन्या 
नय घरु एका । न भजु अनेका । गहू पन खासो | शशि बदना सो ॥ 
यह 'नय” का शशिवदना वृत्त है । 
शशिवदना > घंद्रमुखी । अन्याज्वूसरी | नय< न्याय । पन ० प्रण॒ । 
अन्य नाम + चण्डरसा ] 


छुन्द:प्रभाकर । ६ * रे 
उष्णिक्‌ ( सप्ताक्षरावृत्तिः १२८) 


शिष्पया [ ममग ] 
भां मांगे हैं ये शिष्या । 
मां! मांगों में दाना ना। काहे पूछो ग्वाला ना | 
मानों ना तेरी ए रे। ग्वाला हैं शिष्ये तेरे ॥ 
कृष्णोक्ति यशोदा प्रति । शिष्ये- चेलेही [ अन्य नाम-शीर्षरूपक ] 
मदलेखा | मसग] 
मो संगी मद लेखा। 
भोसी गोप फिशोरी | पेहो ना हरि जोरी। 
बोले श्याम सु भेखा । ना. तेरों मद लेखा ॥ 
मदले खा>-गर्ज का अन्त वा परिमारं | 
समानिक्का [ रजग] 
रोज गा समानिका। 
रोज गोप ओ हरी। रास मोद सो करी | 
ग्वाल ती गँवारिका | धन्य ते समानिका ॥ 
यह 'रजग' का समानिका वृत्त है| दूसरी व्युत्पत्ति  भ्वालतीग>गुरु लघु 
तीन बार और एक गुरु । 


हँसमाला [ सरग] 
सुर गो हंसमाला । 


सुर गो के सहाई। जमुना तीर जाई । 
हरपे री गुपाला | लखि के हंसमाला ॥ 
हंसमाला : हंसों के समूह | सहाई- सहायक । 


सुमाला [ससग |] 
ससिगंत सुमाला | 


ससि गंत सुमाला । जय कृष्ण कृपाला । 
कटिये भव जाला | प्रश्नु होहु दयालां ॥ 
ससिर्गत # शशि में गई हुई अथोत्‌ उसके चारों ओर । 
भक्ती [व य ग] 
तो थोगहिं में भक्ती । 
तू योगद्ि में फूलो | भक्ती श्रम की भूलो । 


कांमा तजुरे कामा ।रामा भज्ञु रे रामा ॥ 
कामा 5 इच्छा । 








( 


(शर२े ) छन्‍्द प्रभाकर । 


सूर[त मल |] 
तो मोल जाने सूर | 
तो मोल जाने सर। का जान जो है कर । 
तोहं हरी को गाव । जासों मे धामे पाव ॥ 
तो मोल > तेरी कीमत । सूर>योद्धा । तौहूं 5 तोभी । कूर ८ कुबुद्धि, 
कमअक्ल । सुधामैं>अच्छे धाम को । 
कुमारललिता [जसग |] 
जुसंग कलिता है। कुमार ललिता है। २ पद 
ज॑ सोगहिं नस!ने । प्रमोद ऊपजाबने । 
अतीबव सकुमारी । कुभार ललिता री ॥ 
यह जसग' का कुमार ललिता बृत्त है। कलिता-शोभित | सोगरुशोक 
प्रमोद -- आनंद । 
ला |भतग] 
भू तंग लीला लखोी । 
भूतगर्ण नेमसों । पाल प्रभू प्रेमसों 
रूपहु नाना धरे | अद्भुत लीला कर।॥ 
भूतगि ८ प्रथ्वी में घूम फिए कर । भूत गण < समस्त प्राणियों 
को | पाल-पालत है । 
तपी [ मभग | 
भी भगवान तपी । 
भों भगवान तपी। रामहि राम ज्पी | 
धन्य तुम्हार कला। वृत्ति सदा अ्चला॥ 
भो हे । वृत्ति -: नियस । 
सास [नजल] 
नजल़् सवासन। 
नजु लख रामहिं। तजि सब कामधि । 
कह जन तासन । श्रपजस बासन ॥ 
बासन > पात्र, [ अन्य नास-सुवास | 
फरहंस [नसल] 
नससल करहस | 
निसि लखु शुपाल | ससिहि मम बाल । 
लखत अरि कंस | नखत कर हँस ।' 


नखत करहंस ८ नक्षत्रों का राजा चन्द्र [ अन्य नाम-करहंत, वीरवर |] 


७७0 4७७७७७ ७०७७७ 


न्दःप्रभाकर । ( १२३ ) 
दिल लि लक आह 2 जमा अल मर वरनकीवीफपकिस जडन न कम कम बज कल ललीिअ मम लिद हब 


मधुमती (ननग) 
ते नग सधुमती । 
न नगधर हरी | विसर नर घरी। 
लहत न मुकती | भजत मधुमती ॥ 
द | नगधर-गिरघधारी । इसके दूने को अ्हरणकलिका कहते हैं। 
अनुष्टुप्‌ € अश्टाक्षराग्तिः २५६ ) 
विद्यन्माला (ममगग)9०७, ४ 
मों से गंगा, विद्यू न्‍माला। 
मों में गंगा, ! थारी भक्ती | बाढ़े ऐसा दीजे शक्ती। 
यारी वारी बीचा जाला। देखे लाजे विद्य न्माला ॥ 
यह मे सम गग! का विद्य न्‍्माला बृत्त है। गंगा चारों फल देने हारी 
चतुभु जी गंगाजी | थारी ८ तुम्हारी । वारी > पानी । वीची जाता - तरंग समूह । 
विद्य न्माज्ञा<- बिजली की चमक । इसीके दुगने को रूपा कहते हैं.। 
वापी (मय गल) 9४७, ४ 
मां | या गैल, वापी सोह । 
माँ । या गेल, वापी सोह। जाही देखि, लागे मोह | 
कीजे बेटि शां विश्राम | नीको स्वच्छ, है या धाम ॥ 
माँ या गेल- हे माँ इस मार्ग में | वापी- बावली | धाम ४ का व।चक है। 
लक्ष्मी (ररगल ) 
रे रंगीली सु लक्ष्मीहि | 
रर ग्वाला वधू ठान। कृष्ण जूसों करें! मान | 
जाहि पार्वे नहीं सन्‍्त | खेल सो लक्षमी कन्त ॥ 
मल्लिका (रज गलत) 
राज गेल मल्लिकानि | 
रोन्न गो लिये प्रभात | कानने गुपाल जात | 
ग्वाल चारि संग थारि। मल्लिका रचें सुधारि ॥ 
यह 'र जु ग॒ ल' का मल्लिका बुत्त है। कानने >बन को | मल्लिका ८ चमेली 
[ म्ञाजा ]। दूसरी व्युत्पत्ति ८ ग्वाल चारि> गुरु लघु चार बार | 
[ अन्य नाम-समानी |] 
बवितान (सभगग) 


सुभ गंगाहि विताना | 
है मनन नि लि लिन ली लि न मिनिक लि मनन ली लक लत जनक" 2४४४ ंं३७७७७७७७७७७७७७७७७७ए"शेशेशआआआ 


( १२४ ) छुन्द प्रभाकर | 


सुभ गंगा जल तेरों | सुख दाता जन केरो। 
नसि के भो-दुखनाना | जसको तान विताना ॥ 
वितान > मंडप । 


बेश(सजगग) 
सजि गंग इंश थ्यावो | 
सजि गंग देश ध्यावो। नित ताहि सीम नावो। 
अध ओपहू नसेहें | सब कामना पुजैहे ॥ 
अघ ओघहू > पापों के समूह भी । 


नराचिक्रा (तरलग) 
तोरी लगे नराचिका | 
तोरी लगे नराचिका | मोरी कट सवाधिका! | 
मारीच याहि ठानली । हे कांचनो मंगा छल्ली || 
नराचिका - बाण । भवाधिका ८ संसारी आधि व्याध्यादि क्लेश: । 
कांचनी < सुवर्यमय । 


बः 


रामा (तयलल ) 
तू या ललि रामा कहु । 
तूयों ललचावे मत | होवे मत माया रत | 


कामा तजु कामा तजु | रामा भज्ञु रामा भजु ।| 
रामा> सुन्दर, राम । मायारत सरूभाया में लिप्त । 


प्रमाशिका (जरलग) 
जरा ज्ञगा प्रमाणिका। 
जरा लगाय चितहीं। भजो जु नन्‍्द नन्दहीं । 
प्रमाशिका हिये गहों | जु पार भी लगा चह्दो ॥ 


यह 'ज र॒ लग! का प्रसाणिका बृत्त है। प्रमासिका- प्रमामिक | 
दूसरी व्युत्पत्ति : क्षगा चह्दौ--2।5 चार बार | यथा-- 
नमामि भक्त बत्सल॑ कृपालु शील कोमलं। 
भजामिते पदांबुजं, अकामिनां स्वधामदम्‌ ॥ 


इसके दूने को पंचचामर कहते हैं. [अन्य नाम-प्रमासी और नगस्वरूपिणी] 
दे सी अर पीतल सेलिलेतलल जी आमिर जी तेल कक केक कक शशि # 7 कर जि 


जता भाकरस ( १) छनन्‍्द!प्रभाकर ( १२४ ) 


विपुला (भर लल) 
हि है विपुला भरी ललि। 
भार लता, जेगे जब ।|आय गये, सखा सब्र । 
माँ विपुला मया करि | चूमि क्यो, चलो हरि ॥ 
पिपुला-पृथ्वी अत्यन्त | ललिजहे सखी । मया - प्यार 
चित्रा (भभ गग ) 
चित्रपदा भभ गागा। 
भू भगुगो अघ सारो। जन्म जबे हरि धारो। 
सोह हरी नित गेंये। चित्र पदार्थ पैये ॥ 
भन्‍्शुक्राचार्य तेज। चित्रपदारथ- अर्थ चतुष्टय । 
माणक ( मतलग) ०, ४ 
भूतल गो सा्वकम्‌ | 
भूतल गो, विप्र सबे। रन को, जन्म जबे। 
लीन हरी, शैल धरी | माणवकी, क्रीड़ करी | 
माणवकी क्रीड़ > मुष्यों की लीला । विप्र- चतुर्वेदपाठी 
७ ( अन्य नाम-साणबकाक्रीड़ ) 
तुंग (न न गग) 
ने नग गुनहु तु'गा। 
ते नग शुनह तुगां। मुनः हरि नर पंगा। 
नर तनकर चंगा | नित लह सत संगा ॥ 
नग>पव्वेत। तुग-ऊंचा। पुगा८ श्रेष्ठ । अन्य नाम-तुरंगं ) 
गजगती ( न भलग) 
न भल्त गा गजगती । 
न भल गोपिकनसों | हसन लाल छलसों | 
बदत मातु | युवती । असत ई गजगती || 
असत - भूठ | इ>थे । गजगती >गजगामिनी । 
पद्म / न सलग) 
निसि लगत पद्म हूं । 
निसि लगन नेन री। दिन कु न चेन री | 
फभ पहुँचि सश्री | लखहूँ पद पश्ररी ॥ 
सझ - भवन [ अन्य नाम-कमल ] 








( १२६ ) छँदपभाकर । 
छोक अनुष्टुप । 

जामें पंचल पड गुरु, सप्तील्ा सम पाद को 
छोक अनुष्टुपे सोहे, नेमना जहूँ आन को ॥ 
पंचम लघु सत्र, सप्तम॑ दि चतुथ्योः। 
गुरु पष्ठन्तु पादाना, मन्येप्व नियमी मंतः॥ 

टी०- जिसके चारों पदों में पांचवां वर्ण लयु ओऔए छठा ब्णं दीघ हो 

ओर सम पदों में सातवत्रां वर्ण भी लघु हो इनके अतिरिक्त अन्य वर्णों के लिये 
कोई नियम न हो उसे श्लोक कहते हैं 
गर्था तिवसंप्ृक्ती वागथ प्रति पत्तये । 
जगतः पितरी बंदे पारबती परमेश्यरी ॥ 
वर्शानासर्थ' संघानां, रसानां छ्द सामपि। 
मंगलानाच कत्तोरी, बन्‍्देबाणी विनायको ॥ 
राम रामेति'रामेत, रमे रामे मनारमे। 
सहमस्न नाम तत्तुल्यं, रास नाम वरानते ॥| 
मिखारीदासजी ने इसकी गणना सुक्तक छुंदों में की है यथा-- 
अक्षर की गिनती यदा, कहुँ कह शुरु लघु तलम। 
पे थी हूँ 
वश वृत्त में ताहि कवि, सुक्तक कहें सप्रेम ॥ 
वरणबृक्तों में यह अपबाद है जिसे फारसो में मुस्तसना भीर' अंग्रेजी में 


87०००४०7 कहने हैं. । अनुष्डुप के कई भेदोपमेद इस भाषा प्रन्थ' में देना 
आवश्यक नहां समके गये | 


बहती ( नवाच्षरावृत्तिः ५१२ ) 


सका ( मसस) 
मो सों संकित है रलका | 
मोर्सों संकित है रलकरा । ना जाने यहि हैं मलका | 
प्राणों तुल्य रखावतु हों। मीठो कंद खबावतु हों || 
रका #हरिण | अन्य नाम रत्नकरा | 
वे (मतज्ञ ) 
मीता जीबी वर्ष हजार । 
मीता जीवों वर्ष हज़ारै।क्ीनों भारी मो उपकार | 
दीनी शिक्षा मोहि पवित्र | गाऊ' सीताराम चरित्र ॥ 


छुन्द-प्रभाकर । नल ली मल. 5: 44405 | नल वीक बह 


-” पाइता (मभ से ) 
पाईता है जह सम भासा! 
भो भासे है जग सपना | सांचौ एकै सिय रमना | 
बुद्ी जाको भ्रस जाती। पाई ताने रुचिर गती ॥ 
राचिर सुन्दर ( अन्य नास- पादाताली, पविन्ना, प्रथिता ) 
हलमुखी (रनस) ३, ६ 
नसी वह इलमुखी । 
रादिसी धरि हिय हरी । ना तजै, तिहिं इक घरी । 
होहिंगी हम सब सुखी । जो तजै, वह हलमुखी' ॥ 
रैनसी ८ रा त्रिके समान, रात्रि ३ का सूचक यथा- त्रिरात्रमशुचिभ बेत्‌ । 
रानिसी ८ रानी फे तुल्य | हलमुखी - कुरूपा । 
महालत्मी (२२२) 
रात्रि ध्यावो महालक्ष्मी | 
रात्रि दौसो रहे कामिनी। पीव की जो मनो गामिनी । 
घोल बोले जु बोरे श्रमी । ज्ञानिये सो महालक्ष्मी ॥ 
यह तीन रगशणका भहालधमी वृत्त है। राज्ियौसौ-राज्ि और दिन में भी | 
रात्रिनन्र्गण तीज | मनोगासिनी -: इच्छानुरूप चलने बाली | असमी८ अमृत । 
( यस्य भायों शु्रिदोज्षा भर्त्तरमनुगामिनी | नित्य॑ मधुर वक॒त्री च सारमसा 
( न रसा रसा इतति भावः ) 
भद्विका (रनर) 
रैन रंधा नहिं भद्गिका | 
रानि र॑च नहि कान्ह री | देत गोपि मग॑ जोनरी । 
सत्य मान यह मातरो। भद्विका न यह बात री ॥ 
संध्ररूचिद्र | रंच> जरा भी | भद्विका८ कंल्यासकारिणी | 
सुजंगसंगता ( सझर ) 
सजरी सुजग संगता | ' 
सजुरी करे अ्बेर क्‍यों | चल श्याम बंसि टेर ज्यों 
तट में श्रुजंग संगता। रच रास मोद संगता | 
। भुजंगसंगता ++ कालीसंयुता । 
शुआले ( जयय)' 
जिये यह नीको भुओआला। 
जिये यह नीको भुआला - जपै नित नामे गुपांला । 
मिटाबंत हीकों कसाला | करे दुखियों को निद्वाला॥ 
ही कोलहृदय का। कसाला-दु:ख | निहालाज्खुश। 


उफक-नन्‍लक रा 00 “शन्‍क ऊ-फ्रन+- न बन 


( शरण ) छन्द!प्रभाकर | 
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महपिं (जजय ) 
जुज्ञीय महर्षि अनास्रा । 
जु जीय महर्षि अनासा | अहै चिरजीव सुव्यासा। 
प्राण अनेक बखाने । सुभक्ति सुधारस साने ॥ 
अनासा> नहीं है नाश जिसका । 


मशिमध्या (भमस) 
है मशणिमध्या भूमि सद्दी । 
भाम सु पूजा कारज जू। प्रात गह सीता सरजू। 
कंठ मणी मध्ये सु जला | टूट परी खोजें अवला ॥ 
भाम-सूयनारायण । मसशिमध्य>मर्शिवन्ध । 
शुभोदर (भ भभ) 
भो गुणवन्त शुभोदर | 
भो गुशवन्त शुभोदर | लेखत दीन सहोदर । 
तो सम कोन सहायक । तूद्दि सदा सुखदायक || 
भोल्हे | शुभोद्र-+अच्छे पेट बाला। भोगुणन्भगणु तीन । * 
निवास (भयथ) 
भाय यह तेरों निबरासा | 
भाय यह तेरो निधासा | रम्य श्रति नीको सुपासा | 
बन्द तुलसी के पिराजे | भक्त -जन सानन्द राज ॥ 
रम्यन्रमणीक | ४ 
सारंगिक (नयस) 
नय सुख सारंगिक है। 
नय सुखदाता भजुरे | मद भअरु मोहा तजुरे | 
नहिं हितु सारंगिक सो । जग पितु सीतावर सो ॥ 
नय सुखदाता “न्याय जन्य सुख के दाता | सारंगिक 5 शारंगपाणि। 
बिम्ब (नस य ) 
न सिय प्रतिब्रिम्ब पैये । 
, न सियवर राम जैसे | बहु यदपि भूष वैसे । 
हैक हकन धार बारी | कह अधर भिम्धवारी ॥ 
वैसे > बैठे | अधर बिंयवारी > विबाधरोष्ठी । 
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छुन्दःप्रभाकर ( १२६ ) 
रतिपद (न नस ) 
न निसि रति पद्‌ सजो। 
न निसि घर तजि घरी | कबहु जग कुलनरी | 
घरति पद परघर। । सुमति युत सति वरा ॥ 
सतिवरा-सती श्रेष्ठा । / अन्य नाम- कमला, कुमुद ) 
कामना ( नतर) ६, ३ 
न तर को शुद्ध कामना। 
न तरु की डार काटरे | रहत तू जाहि, आसरे । 
तजहुरे दुष्ट, धासना । धरहुरे शुद्ध, कामना ॥ 
न तर को शुद्ध कामनारनदीीं तरता है कोन शुद्ध मनोरथ से | 
दुष्ट वासना + पड़ विकार । 
भ्रुजगशिशुसुता (न न म ) ७, २ 
भुजगशिशुसुत्तान्नौमी । 
न नमहुं श्रुज में, तोको | किमि कट लिखना, भोको । 
तजि तब पितु ना, कोई! । श्रुजगशिशुसुता, रोई ॥ 
भुज दो का घोधक है | भुजगशिशुसुता++ नाग की अल्प वयस्क कन्या 
सुलोचना । त्थ पितु 5 तेरे पिता शेष अर्थात्‌ लक्ष्मण (अन्य नाम -युक्का) 


अमो (नजय ) 
निज यश गान अमीसो | 


निज यश गान अभी सो। सुजनहि लाग तमीसों । 
हरि यश गावत संता। लहत प्रमोद श्रनंता ॥ 
ध्मी ८ भमृत | तसी > अंधियारा । प्रमोद-आनन्‍्द । 


श्याप ( न थय ) 
नथ यहि श्याम रिभेये । 


नय यहि श्याम रिक्रेये | कित अ्रम भूले खिजेये । 
निज निज भांगे जगेये। पद रज माथे लगैये ॥ 
नय «नीति । रिमेये 5 प्रसन्न कीजिये । 
पंक्तिः ( दशाक्षरावृत्तिः १०२४ ) 


पशव ( मनयग) ५, ५ 
मसानौ ये गति, पणवे नीकी । 


मानी योंग सरस ज्ञो मोरा | जीती कोरव रण के घोरा । 


हे अ्रजु न सुनि भी बानी | संग्रमि हित पणवे हानी ॥ 
कै>फरके | पशाव-रणुव द्य | हानीसहनन किया, बजवाया | गति ५ का बोधक है 


( १३० ) न्द्‌ःप्रभाकर 


हंसी ( मभनग) 
हंसी मो भा नग छवि हरे । 
में भीनी गा तुब गुण हरी । तोरे नेहा किमि परिहरी। 
माधों | भोसों बहु विधी खरी | बोली हंसीतुब दुखभरी ॥ 
मो भान्मेरी सममे में | भीनीरूपरा वा रंग गई | हंसीरएक सखी का नाम । 
शुद्रविरशट (मेंस जभ ) 
मो्सों जोग तिशट धारिये । 
में साजो गिरि पूजनो अली। खायो जाय मुरारि ओ हल्ली | 
रोक्यो धाय दुहुन पूत्र को। देख्यों शुद्ध विराट रूप को ॥ 
गिरिरूगोबघन! पवत | मुरारिण्श्रीकृष्ण । हली-हलघर। (अस्य नाम विराट) 
मत्ता (४ भसग)४, ६ 
मो भा संगा, त्रञ्न तिय मत्ता | 
मो भा संगा, श्रज तिय रामा | ध्यावें माधो, तजि सप कामा | 
मत्तां हे के, हरि रस सानी | धावें बन्सी, सुनत सयानी ॥ 
तिय ४ का बोधऋ-यथा-जग पतिश्नता चारि विधि अहृहहीं। भार्भावा है; 
रामा# सुन्दर | मत्ता> मस्त, मोहित | फरासा ८ करामादि पदूविकार | 
मयुरी (३ जरग) 
रोज रंग स्रों नचें मयूरी | 
रोज राग अन्य कोदि भावे । बात चीत पीब ना सुहावे । 
है मयूर सारिणी कुवामा | स्थागिये न लेहु भूलि नामा ॥| 
रागस्शनुराग | भयुरसारिणीरनिलेब्ज । कुबामारकुत्स्ता ख्त्री | 
( अस्य नासम-मयुरसारिणी ) 
'+-क्षामदा (स्यज्ग) 
राय जू गह्दों, मूर्ति कासद । 
राय जू ! गयो, मो लला कहां | रोथ यों कहे, ननन्‍्द जूतदां । 
हाय देवकी दीन्ह आपदा | नेन झोट करे, मूर्ति कामदा || 
यह 'रयजग?” का कामदा वृत्त है । यशोदा की- बक्ति-रायजूनहे नंद्रायजी | 
आपदा्दुःख । काम्दा न कासना पूर्ण करने वाली | कत्ता र भावि गुरु के 
स्थान में दो लघु (॥) रखसे से फोई शुद्धकासदा वृत्त मानते हैं परन्तु ११ वर्ण 
होने के कारण सका शाख्रोक्त माम इन्द्र है।देजी एकाइशाद्री वृक्त 
“नर्र लग” ओद के ८ ओट करके । 





छन्द:प्रभाकर । ( १३१ ) 
बाला (रररग) 
रोरि रंगे घरे मंजु वाला । 
रोरि रंगा दियो कोन बाला। में न जानों कहें नन्दलाला | 
श्याम की मात बोलीं रिसाईं। गोपि कोई करी है ढिठाई।॥ 
रोरि » रोरी, कुमकुमा | ढिठाई ञ ढीठपन | 
संयुत ( सज जग) 
सजि जोग संयुत जानिये | 
सजि जोग शंकर कारने। तप गोरि कीन्हेउ कानने | 
सति भक्ति संयुत पाइके | किय ब्याह शंकर आहके ।| 
काननै+बन में । ( अन्य नाम संयुक्ता ) 
कीर्ति (स ससग) 
ससिसी गुन कीर्दि किशोरो | 
ससि सों गुनिये मुख राधा | सखि सांचहि आवत बाधा । 
ससि है सफलंक खरो री | अकलंकित कीति क्रिशोरी ॥ 
यह तीन सगण और एक शुरु का कीर्ति वृत्त है। गुनिये  मानिये | 
, साधारू बढ़ा | सफलंक ८ कलंकित | अकलंकफित छ निष्कलंक | 
हे फीर्तिकिशोरी + श्रीराधिकाजी । 
धरणी (तर संग) ४, ६ 
तेरी सगी, नहीं धरणी है । 
तेरी सगी, नहीं धरणी है। प्यारे सगो, मली करणी है! 
सीतापती, सदा किन ध्यावै। रीती भरै, भरी ढरकावे ॥ 
सेवा (वरसल्ल) 
सबा दरिद्र को तिरसूल । 
तेरे सुलूक को नहिं पार | तारे महह अघी सरदार | 
दाया सदा करेगुण धाम। सेवा बने नहों कछ राम ॥ 
सुलुक रू उपकार | अघी > पापी | सरदार ८ मुखिया | 
उपस्थिता (तजज्ञ ग) २, ८ 
तू जो जगदम्ब उपस्थिता । 
तीजी, जग में हरि कंसहीं। दीनी, जब झक्ति स्वधामहीं | 
फेरी, सह श्ञॉन सुसंस्थिता. | ताकी, लखि रनि उपस्थित्रा " 
तीजी# तीसरी । स्थघामहिं ८ निज्ञ घाम को | सुसंस्थिता- अच्छी 
प्रकार । उपस्थिता & आई हुई, बतेमान | ,५ . 
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वामा (तयभग)२, ८ 
तू यों, भगु बामा तें सरला । 
तू यों, भगु वामा तें सरला । टेढ़े, घनुर्ते ज्यों तीर च्रला । 
ये हैं, दुख नाना की जननी । ऐसी, हम गाथों तें अकनी ॥ 
भगुन्‍््भाग, दूर रह | वामा>टेढ़े स्वभाव वाली स्त्री। 
अकनी 5 सुनी । ( अन्य नाभ सुसमा ) 
चम्पकमाला ( ममसग) ५, ५ 
भूमि सुगंधा, चम्पकमाला । 
भूमि सगी ना, मान वृथांहीं | कृष्ण सगो है, या जग माहीं । 
तांहि रिभये, ज्यों त्रजचाला । डारि गलमें,:चम्पकमाला ।। 
यह 'भ मस ग' का चम्पकमाला वुत्त है। भिखारीदाभ्षज्ञी ने & ही बरसे 
माने हैं यथा-कीजे द्वी ढी चंपकमाजा? | यह शास्त्र सम्मत नहीं | 
( अन्य नाम सक्म्वती ), 
सारवती (भभ भग) 
भाभि भगो बहू सार बती | 
भाभि भगी रंग डारि कहां | पूंछत यों हरि जाह तहां | 
धाह धरो बहू गोप लली। सारबती फगुवाह भली ॥ 
सारबती :: रसीक्षी | हे 
दीपकमांसा (भमजमभ) 
दीपफमाला है भभो जगे।। 
भामज् गोकन्या सखो परी | देखत दे खंड। धनू फरी ! 


मंडप के नीचे अरी अली | दीपकमाला सी लसे लकी । 
यह 'भ मं ज ग! का दीपकमाक्षा बुत्त है भामज >सुर्य्शी शीरामचनन्‍्द्रजी । 
गेकन्या # मूमिसुता जानकी भी | 
पावक (भम॒भगण) 
भीम भगै क्यों जो पातरक है | 
भोम भगे क्‍यों जो पात्रक है | बीर कहें क्‍यों जो घावक दै। 
शास्त्र पढ़े जो सो मार्मिक है। धर गहे जो सो धामिक है।॥ 
भीसऊ निड्चर | पाबक « अआागी | 
विदु (भभमग) ६, ४ 
' बिंदु सुधारस भाभी मी । 
भू मम्तिि!।गावहु सीता रामा | पावन क्वीरति, आठों यामा ॥ 
संत समागम, दीजे ध्याना | बिंदु सुधारस, कीजे पाना ॥। 
.. मं भमि गाबहुलप्रंथ्वी में पस्यंटन करते हुए गाओ। रख 


छन्‍्दःप्रभाकर । ( १४१३ ) 


मनोरमा (नरजग) ६, ४ 
निरुज़् गोपिका मनोरसा | 
नर जु गावहीं, घरी घरी । सहित राधिका, हरी हरी | 
जगत होंय सो, नरोत्तमा | लद्दत भक्ति जो, मनोरमा ॥ 
निरुज़ ८ बिना रोग भझर्थात्‌ पट्‌ विकार रहित ( अन्य नाम सुन्दरी | 
त्वर्तिगतिः (नजन ग) ४, ४ 
न ज़ु नग पे, त्वरितगती । 
निज न गुने, हरिहरहूं । पयनिधि हू, गिरवरहूं । 
त्वरित गती, हरिहर की । प्रश्नु यश तें मति टरकी॥ 
फोइ विद्वान किस्री दानशीक्ष की स्तुति में कद्दता है कि हे स्वामी 
आप की कीर्ति इतनी एज्यज्ञ है कि उससे समपूर्ण बिश्व शुश्र हो जाने के 
कारण हरिह॒र की मति भी भ्रमित हो रही है।दृरि क्षीरनिधि को और हर 
केलाश को खोजते हुए त्वरितगति अर्थात्‌ शीघ्र गति से दौड़ रहे हैं. और तब 
भी नहीं पहिचान सक्ति ( अन्य नाम-अमृतगति ) 


त्रिष्टुप्‌ ( एकादशाक्षरावृत्तिः २०४८) 


है माली (मममगग) ५, ६ 
माँ माँ माँ गा गा, साज़ौ वृत्ते मारी | 
माँ माँ माँ गागा, साजो भत्ते माली | सेवा जो फीजे, तो कीजे श्रीकाली । 
पावी जिश्रामा, घारे द्वीमें भक्तो | भूलो न नेमा, तो पावोगे शक्ती ॥ 
यदि ८, ३ पर यति हो वो इसी का नाम श्रद्धा होगा यथा-- 
मांमोसें गंगा की श्रद्धा, बाढ़ेरी। 
भारती (ममय लग) .६, ४ 
मो माया लागैना भजौ भारती। 
मो माया लागे ना, भजों भारती | वीणा श्री बाणी की, सदा धारती | 
श्रद्धा सों सेवे जो, करे आरती । सह्द्या की खानी, वही तारती ॥ 
भारती > खर॒स्वती । 
शालिनी (मत गग) ४, ७ 
मभीचा तू गा गीतहूं शाल्निनी की । 
माता तुंग, गान ,मंगा विदारों | भावे सोई, कामना देन बारों। 
थाठों ज्ञामा, वोहि मैं नित्य ग।ऊं | जातें शांती, शालिनी मुक्ति पाऊँ ॥ 
यह सतत गग! का शालिनी वृत्त दे | 





( ११४ ) (१४४ ) वजवन्दअभाकर। 9 उऊ_<_ 
रामो माता मपिता रामचन्द्र: स्नामीरामो मत्सखा रामचन्द्र: । 
सव्वेस्वम्मे रामचन्द्रों दयालु नाथ जाने नेव जाने न जाने ॥१॥ 
एकोदेव: केशवों वा शिवाबा। एफ्रो मित्र॑ भूषतिवों यतियां। 
एफो वास: पत्तने वा बसे बा। एकानारी सुन्दरी था दरीवा ॥२॥ 
तुगारूओछ | शालिनी +पूरित | 
अमरविलासिता (मभनलग ) ४, ७ 
मो भा न लगा, भ्रमरविल्षसिता । 
मैं भीनी ला, गुण गण मनमें। जेहों माधो, चरण शरण में । 


फूले बल्ली, भ्रमरविलसिता । पावै शोभा, अलि सह अमिता ॥ 
भीनी # रंग गई । बल्लीन-चल्ली, लता | अमितन्बहुत्त । 
पातोमि (मभत गग) ४७, ७ 
मो भांती यो, राहि बातोर्मि जानो । 
मो भांती गो, गहि यरैस्यें धरो जू | नीके कोरी, सह युद्ध करो जू । 
पैहो सांची, यहि सों, पार्थ घुक्ती | वातोर्मी सो, समझो भार्म युक्ती ॥ 
गो गहिल्‍इन्द्रिय निम्रह करके | बातोर्मिजपवन, तरंग । बातोर्मि और 
शालिनी के मेल को दविज बृत्त कहते हैं । 


माता ( मन कह ग)५, ६ 
मानी सागग सुनियत माता । हु 


मानी नागग, सुनियत माता । दोऊ भक्तहिं, अभिमत दाता । 
सिद्धी दे पुनि, भजत गती हूँ। तातें सेबत, सफल जती हू ॥ 
मानी ८ रावित | ना नहीं | गग रू गणेश, गंधर्ष ॥| 
मयतनया ( मसन क्षग ) ६, ५ 
मोर्सों ना लगरी सयतनया। 
मोसो नालगरी, मयतनया | वाणी बोलतरी, कतप्रनया | 
मोहीं है भय ना, रघुबर सों | काहे तू डरपी, हक नर सों ॥ 
रावणोक्ति मंदोदरी प्रति कतल्क्यों। मयतनया « मन्दोदरी 
पंचकन्यायों में ४ थीं यथा - 
अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा, मन्‍्दोदरी तथा । पंचकन्याः: स्मरेनिरत्य, महा- 
पातक नाशनम्‌ । अनया ८ नन्‍्यायहीन | 
भुजंगी (यययलग) 
या तीनों लगाके भुजंगी रचौ | 
थे भन्तमें गान के शंकरा | सती नाथ सों नानुकम्पा करा | 
करेंगे कृपा शीघ्र गंगाधरा | भुज॑गी कपाली प्रिशूला धरा॥ 
___  यह॒तीनयगं और लघु गुर का भुजंगी धृत्त दे। 





अउंातिकासाकप करा 


छन्दःप्रभाकर | ( १३४ ) 





यचो अन्त में गा न कैल्यगण चार के अन्त में एक गुरुन रखकर अथात्‌ 
तीन यगगा और लघु गुरु । सतीनाथसो ८ महादेव फे समान | नानुकम्पाकरा 
न+/अनुकम्पाकरा ८ नहीं है. कृपा करनेवाला कोई अन्य । यह वृत्त फ़ारसीके इस 
बहूर से सिलता है फ़डलुन फ़3लुन फ़डलुन फअल । यथा-- 
करम माइये शादमानी बुबद, करम ह/सिल्े जिंदगानी बुत्रद' । 
शाली (रततगग) 9, ७ 
रात तू ग।, गीत रे भाग्यशात्री । 
रात त्‌ गा, गीतरे भाग्यशाली | गधिका की प्रेम सो नेम पांली। 
पात्र हो है कृष्ण हू की कृपा को | विद्य सोई, भक्ति में चित्त जाको || 
विद्य 5 चारों वेद जाननेहारा । पात्र-थोग्य । 
रथोद्धता ( रमरलग) 
रानि री खगत ये रथोद्धता । 
रानि! री लागत राम को पता | हाय ना कहहिं नारिआरता। 


धन्य जो लहत भाग शुद्धता | धूरित्र विमल जो रथोद्धता ॥ 
सखियों की उक्ति कौशल्या प्रति--आरता>आर्त्ता, दुखित | रथोद्धता « रथ से 
उठी हुई। यथा-- 
* कोशलेन्द्र_ पदकंज संजुलौ । कोभलाम्बुज महेश बंदितौ। 
जानकी कर सरोज लालिती । चित्तकस्यमनभग संगिनौ ॥ 
स्वागता ( रन भगरग) 
स्वागताथ उठ रे नभ गंगा | 
रानि | भोगि गहि नाथ कन्हाई। साथ गोप जन आवत थाई । 
स्तरागतार्थ सुनि आतुर माता। धाइ देखि मुंद सुन्दर गाता ॥ 
भोगि > सर्प । 
दुतां(/जसलग) ९५, ६ 
राज़ सों लगो, घिसर ना दुता । 
राजसों लगी, विसरना हुखी | धारि के दया, कर तिन्हें सुखी । 
भूखना घरी, धरशणि की सुता। होब तू जसी, सुगति हो दुता ॥ 
घरणि सुता > जानकी । हतानशीघ्र । 
श्यनिका (रजरलग) 
रे ज़रा लगी जु काल श्येनिका | 
रे जगा लमाव चेत के नरा। इन्द्रि वाल गोपिनाथ में खरा । 
आय के गहे जबें करो कहा | काल श्यनिका प्रचंड जो महा ॥ ह 
जरा >घुढ़ापे फी अबस्था, थोड़ा । दुसरी व्युत्पक्ति-इद्रि ४ बार ग्वाल 5 और 
गो5एक गुरु। श्येनिकालपक्षीविशेष बाज । 





( १३६ ) छन्दःप्रभाकर । 


सायक ( सभ तलग ) 
सुभ तें ले गुण जो सायक में । 
सभ तोलों शुन तें गवन ! रे । जबलों सायक रामा न धरे । 
सनि यों अंगद की वाणि शठा | कह में त्यागहु ना युद्ध दृठा ॥ 
सायक >> बाण | 
उपचित्र (ससस लग) 5, ५ 
ससि सों लग ये उपचित्र है । 
ससि सों लग ये उपचित्र है। सखि देखहुरी, सविचित्र है। 
मन मोहत है, सबको खरो | अति सन्दर है रस सों भगे | 
ससि सो लगरूचन्द्र के समान मालूम पढ़ता है| उपचित्र>चनद्र मंदिर चंद्रमंडल। 
शील ( सससलल ) 
संस सील लख्षात न रंचक | 
ससि सील लखात न रंचक । यह तो विरहीतिय बंचक । 
निठुराइ सदा हिय राखत | द्विजााज कहा जन माखत ॥ 
सील र शीत्ष | द्विजराज + द्विज़ों का राजा, चंद्रमा | कह्राल्क्यों । 
गगन ( ससंसगग ) 
ससि सों गगनी कर है शोभा | 
सपति सों गगनो कर है शोमा | लखि जाहि मिट्टे मन को छोभा । 
छबि अदभुत आय निहारीरी। बत्रजराजहिं श्आाजु रिक्ाबीरी ॥ 
गगनोकर 5 आकाश की भी । 
हित( सन यगग ) ४, ६ 
सुनिये गग हितकारी मोरे 
सुनिये गग, हितकारी मोरे | बिनवी तुहि, कर दोनों जोरे। 
सब संकट, मम दीजे टारी । तुम हो ग्रह, भव बाधा द्वारी ॥ 
गग रू गणेश गंध । 
विध्वंकमाला (त त तग गे ) ६, ५ 
तू तात गा गाधथ, विध्यंकमाला । 
त्‌ृ तात गा गाथ, विध्यंकाला | षष्ठी महा तत्व, जानो विशाला। 
जाने बिना श्रथं, शंका न जावे | है तो कछ, ओर, ओरे लगाषे ॥ 
विध्वंकमाला ८ विधु ८ चन्द्र | अंकमाला ८ घिन्हों के समूह 
पष्ठी > कात्य,यनी देवी च॑द्रशेखरा | ( अन्य नास-आहि ) 





छन्‍्द:प्रभाकर ( १३१७ ) 


इन्द्रवनत्ना (त_ त जगग ) 
ताता जगो गाबवहु इन्द्र बच्चा । 


ताता जगो गोकुलनाथ गायों | भारी सबे पापन को नसावो। 
सांची प्रभू काटहिं जन्म बेरी | है इन्द्रवज्ञा यह सीख मेरी ॥ यथा-- 


यह त त जग गः का इन्द्रवज्ञा वृत्त है। 
एकस्य दुःखरय न यावदंत॑ | पारंगमिष्यामि अथाणवस्य । 
ताबदूद्वितीय॑ समुपस्थितस्मे । छिन्द्रेष्चनर्थाबहुली भवंति ॥ १ ॥ 
गोष्ठे गिरिं सवब्यकरेण धघृत्वा। रुष्टेन्द्रवञ्माहतिमक्तवृष्टो । 
यो गोकुल॑ गोपछुलंचसुम्धं । चक्रे स नो रक्षतु चक्रपाणिः॥२॥ 
तत्रेव गंगा यमुना श्रिवेणी | गोदावरी सिंधु सरस्वती च । 
सवीणि तीर्थानि बसंति तत्र | यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग ॥ ३ ॥ 


2७७७७७७॥४॥७४७७७७७७७७७७७४७४४७४७्रऋर्//य पार नाल हा नम मल पर जल बाधक लकक दमकल कल 


उपेन्द्रवह्मा (ज त जग ग ) 
जती जगें गाय उपेन्द्रवञ्ना । 


* जिती जगीं गोपि ब्रजेश लागी । थकीं निशा खोजति प्रेम पागी । 
कहें सकीं ना जब दुःख सोसी । उपेन्द्र ! बज्ञादपि दारुणो5सि ॥ 


यह जत जगग!” का उपेन्द्रवजा वृत्त है। 
सोसी 5 सहना । उपेन्द्र 5 कृष्ण | बजच्चादपि - बज से भी | दारुणोंडसि> 
कठिन है । धथा -- 


त्वभेष माताच पितात्वमेव । त्वमेव बंधुश्न॒ सखात्वमेव । 
त्वमेष विद्याद्रविशं त्वमेव । स्वमेव सब्ब मम देव देव ॥१॥ , 
सुखस्य दुःखस्य न को$पि दाता | परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहंकरोमीति वृथामिसान: । स्व॒कम्म सूत्र अथितोहि लोकः ॥श॥ 


विद्याथियों को जानना चाहिये कि इन्द्रवजा और उपेन्द्रबञ्ा के 
सम्मेलन से सोलह वृत्त बनते हैं । इनके रूप और नाम उदाहरण सहित नीचे 
लिखे जाते हैं । प्रत्येक चरण के आदि में इनसे गुरु की जगह इन्द्रवञा और लघु 
की जगह उपेन्द्रवश्ना के पद सममझना चाहिये।कीति से लेकर सिद्धि तक 
इन्द्रयश्ना और' उपेन्द्रव्मा के चोदह भेद हैं। इन्हें उपजाति भी कहते हैं। यथा- 


उपेन्द्रवन्ना अरु इन्द्रवज्ञा, दोऊ नहां हैं उपजाति जानो । 
मानो हमारी सिख याहि मीता, भजों सदा सुन्दर राम सीता ॥ 





( श३१८ ) छनन्‍्दःप्रभाकर । 

















उपजाति प्रस्तार। 

संख्या रूप । नाम | संख्या रूप नाम । ब्याख्या। 
२ 5555 | इन्द्रवजा | ६ $55। धाला ग 
२ |555 कीर्ति १० |$3॥ ध्पाद्रो अं १७ 
रे 3555 वाणी ११ 5[5। भद्रा फि ४ 
४ ||55 माला १२ |$। प्र्सा 2. 
४५ 5$॥$ शाला १३ 55 रामा व /[६& 
ध् ६5 हंसी १४ |$॥ ऋद्धि | ## दंट 
७ $॥5 माया १४ $॥ सिद्धि हि 
॥5 जाया | १६ ॥॥॥ आओ मो उपेन्द्रव शा 

फीति ४४५ 


मुफुन्द राधा रमणे उचारो। श्री रामकृष्णा भजियो सँवारो। 
गंपाल गोविंद ना बिसारो | हो है. तबे सिंधु भव उबारो॥ 
सू०--इसके पहिले पद्‌ के आदि में लघु है | यथा - 
नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे । फुल्लारविदायतपत्रनेत्र । 
येनत्वया भारत तैलपूर्ण: । प्रज्यालितो शञानसथः प्रदीप: 4ै॥१॥ 
अनंत शास्त्र बहुला विद्या, अल्पश्च फालो बहु विष्न ताच । 
यत्सारभूतं तदुपासतीयं, इंसो यथा ज्ञीर मिवाम्बु मध्यात्‌ ॥२॥ 
वाणी $|5५ 
श्रीराम कृष्णा भज में अनन्दा | अनेक बाधा पल में निकंदा। 
संसार-सिंधू तरिहे सनन्‍दा। होवे कबों ना यमराज फंदा॥ 
सू०- इसके दूसरे पद के आदि का वर्गलघु है और शप गुरु हैं। यथा -- 
गो कोटि दान प्रहणेशु काशी | प्रथागगंगायुतकल्पबासी । 
धशायुत॑ मेरु सुबर्ण दान | गोविंदनामस्मरणे न तुल्य ॥ ३॥ 
खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे । गतन शोचामि कृत॑न मन्ये । 
द्वाभ्यां हृतीयों न सवमि राजन । किंकारण भोज भवामि मूर्ख: ॥ 
माला ॥55 
कुटुम्बमाला अति घोर जाला। न राख मोहा मद को अटाला । 
फन्‍्दा परो तो हिय है विशाला। यातें सदाही भजले गुपाला ॥ 
सू०-इसके पहिले और दूसरे पद के आवि के बर्ण लघु हैं और शेप शुरू है यथा- 
कुर्ल पवित्र जननी छ्ताथथों | बसुन्धरा भाग्यवती व घल्या। 
स्व॒र्गेस्थिता ये पितरोडपि धन्या। येपां कुले वेष्णबनामप्रेश्न॑ ॥ 
मनोजवंमारुत तुल्यबेग॑ जितेन्द्रियं बुद्धियतांवरिष्म्‌ । 
पातात्मजवानर॒यूथ मुख्य भीरामदूत शिरसा नमासि ॥ 





पर दर न लत अजब मत मन कक मिल छनन्‍्द:प्रभाकर | ( १३६ ) 


शाला 5585 
पीवो करो प्रेम रसे ब्रजेशा | गावो करो नाम सदा जगेशा | 
गुविंद गोपाल भलो शुचेशा । ध्यावो करे जाहि नित सुरेशा ॥। 
न सू०-- इसके तृतीय पद के आदि का वर्णो लघु है और शेष गुरु 
यथा 
साहित्य संगीत कला विहीनः | साक्षातपशुः पुच्छ विषाणहीनः । 
तृशुज्ष खादज्षपि जीवमान । स्तडद्भागधेयं परम पशूनाम्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मा मुरारिस्निपुरान्तकारी । भानुः शशी भूमिसुतों बुद्धश्च । 
गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतु: | कुबन्तु सर्वे मस सुप्रभातम्‌ ॥२॥ 
हँसी |5।5 
मुरारि कंसारि मुकंद श्यामै। गायो करे श्रेमहि प्रेम जामें। 
यही उपाये तरिहे सकामे। पेहे भली भांतिहिं दिव्य घामे॥ 
लू०--इसके विषम पदों के आदि में लघु और सम पदों के आदि में 
गुर बश हैं यथा-- 
दिने दिने सा परिवद्ध माता | लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । 
पुपोपलावण्यमयान्‌ विशेषान । ज्योस्स्त्रान्तरासीव कलान्तराणि।॥ 
साया 5|।5५ 
“शाधा रमा शौरि गिरा सु सीता। इन्हें विचारो चित नित्य गीता। 
कटे सबे तो अघओघ मीता । हे हैं सदा तू जगमें अभीता ॥ 
सू०-इसके दूसरे और तीसेरे चरणों के आदि वर्ण लघु हैं। यथा-- 
यस्यास्ति वित्त सनर: कुलीन: | सपंडितः सश्रुतवान्‌ गुणज्ञः। 
सएब बफक्ता सचदशेनीयः । सर्व्वे गुणा! कांचनमा श्रयन्ति ॥१॥ 
बासांसि जीर्णानियथा विहाय | नवानि प्ृर्द॑शाति नरो5परारि | 
तथा शरीराखि विह्यय जीणी । न्‍्यन्थानि संयाति नवानि देही ॥२॥ 
एकोहि दोपो गुण संनिपाते। निमजतीन्दो: किरणेष्विर्वाकः। 
न तेन दृष्टं कबिना सम्रस्तं | दारिद्रथमेक॑ गुण कोटिहारि ॥श॥। 
जाया ॥|$ 
भजी भजौ रामहि राम भाई | बृथा अबे बेस सुंजात धाई | 
करो करो साधन साधुताई | शिक्षा जु मानो तब हो भलाई ॥ 
लु४-इसके अन्त्य पद के आदि का वर्ण गुरु है। यथा-- 
न नोकप्रष्ठ॑ लच साव्यभौम । न पारसेध्यं ने रसाधिपत्य। 
न योग सिद्धि म पुनर्भब॑ बा। वांहन्ति यत्वादरजप्रपन्ना ॥ 
बाला 555| 
राखौ सदा शंभु हिये अखंडा | नासें सबे ताप महा प्रचंडा। 
धासे विभूती जपि अक्षमाला | नस सबेई अध ओघष जाला ॥| 


( १४० ) छन्दःप्रभार। 
सू०- इसके अंतिम पद के आदि का वर लघु है । यथा-- 
नीलाम्बुज श्यामल्त कोमलांगं | सीता समाराषपित वाम भागं। 
पाणी महाशायक चारु चार्प | नम्मासि राम रघुबंशनाथम ॥१॥ 
येषां न विद्या न तपो न दान । क्षार्न न शील॑ न गुणों न धर्म: । 
ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता | मनुष्य रूपेश संगाश्चरिन्त ॥२॥ 
उल्लंध्य सिन्धो: सलिलं सलील॑ यः शोकवहि जनकात्म जाया । 
आदाय पेनेव दृदाह लडक्ढछा नमामि त॑ प्रांजल राज नेयम ॥ 
आद्रो |55। 
करो कबों ना गरबैरु कोहा | दोऊ विनासौ हनि लोभ मोहा । 
राखो अदंभी मन प्रेम पोहा | भजी हरी को तब जन्म सोहा ॥ 
स्‌०- इसके पहले और चौथे पद के आदि में लघु वर्ण हैं। यथा-- 
नभस्प्रशंदीप्रमनेकवण । व्यात्तानन दीप्रबिशालनेत्र । 
दृष्ट्वाहित्वां प्रव्यथितान्तरात्मा। धूर्ति न बिंदामिशमंण विष्णो |। 
भैद्रा 5|$| 
साधो भले योग सुतीय धाबो | खड़े रहो क्यों तन को तपावो | 
टीके सुद्ापे बहुते लगाओ । ध्था सबे जो हरि को न गाओ ॥ 
सू०- इसके समचरणों के आदि में लघु और विपम चरणों फे आदि 
में गुरु बर्ण है. यथा - 
त्थमादि देव: पुरुष: पुराशस्त्वसस्य विश्वस्य पर निधानम। 
वेत्तास वेश "व पर व घार्म त्वया ततं विश्य सनंत रूप ॥ 
प्रेमा |5। 
पुराण गाव नितही झठारे। श्रुति सबेही हँस के उचारे | 
एके जगज्योति भले प्रकारे | सुकीर्ति गाते सब देव हारे ॥ 
सु०- इसके ठृतीय पद के आदि फा वर्श गुर है। यथा-- 
पुरा कबीनां गणना प्रसंगे | कनिष्ठ फार्धिष्ठन कालिदासा | 
अद्यापि तत्तुल्य कवेर भाषा | दनामिका साथेबती बभूष ॥ 
अनन्त रत्न प्रभवस्य यस्य | हिम॑ न सौभाग्य विलोपि जातमू। 
एकोहि दोषों गुण सन्निपाते। निमज्जतीन्दो: फिरसेपष्विबांक: ॥ 
रासा 55॥ 
रामे भजौ मित्त सुप्रेम भारी | देहें जु तेरे सब दुख टारी। 
सुनेम याही जब सत्य सारो । छा धाम अन्त हरि के सिधारों ॥ 
सु०-- इसके तीसरे और चौथे पद के भादि के वर्ण लघु हैं। यथा-« 
कपूर गौर करुणावततारं । संसार सार भुजगेनद्र हार । 
'सदा वसंतं हृदयारविंदे । भ्र॑ भवानी सहित नमासि ॥१॥ 
लंकापतेरसंकुचित यशोयत्‌ । यत्कीर्ति पात्न॑ रघुराज' पुत्र: । 
ससव्य एवाद्य कबे: प्रभाव: । न निदनीयाः कबयः शितीशै ||२॥ 


छत्तद:-प्रभाकर | ( १४१ ) 
ऋद्धि ।$॥ 


गुपाल का हा घनश्यास बेईइ। गोविद नारायण राम जेई। 
अनन्त नामें तिनके जगेई। भर्जे तिन्हें ते सबही तरेई ॥ 
स्‌० -इसके दूसरे पद्‌ का आदि बरणं गुरु है यथा -- 
अपाशि पादो जबनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुःस श्॒णोत्य कर्स: । 
सर्वेत्तिवेद्यच नच तस्य 'वेत्ता तमाहुरप्रपं पुरुष पुराणम्‌॥ 
सिद्धि वा बुद्धि 5॥ 
कुम्भी जबारो गणिका सु तारी | अजामिले तार दियो मुरारी । 
कियो जिन्होंने बहु पाप भारी | तरे सबैई शरण तिहारी ॥ 
सू?-. इसके पहले पद के आदि का वर्ण गुरु है यथा- 
स्वायत्तमेकांत गुर्ण विधात्रा | बिनिर्मितं छादन मज्ञ ताया:॥ 
विशेषतः सब्बंधिदां समाजे | विभूषण मौनमपंडितानामू ॥ 
उपरोक्त चतुदंश पद्यों की रचना करते समय विशेष ध्यान इस बात पर 


रखना उचित है कि प्रत्येक पद्य के आदि में तगण वा जगण रहे । 


कहीं २ सस्कृत के आचीन उपजातियों में ११ बर्ण रहने पर भी गणों 


का क्रम ठीक ठीक नहीं मिलता, ऐसे प्रयोग भी आपे प्रयोग दोने के कारण 
माभनीय हैं। , 


मोटनक (तजजलग) 
ताजी जु लगी सनसों टनकी | 
तू जो जल गोप लली भरिके | दीनो हरि को बिनती करिके। 
तेरी लखिके विरती मन की | भक्ती हरि की मनमो टनकी ॥ 
विरती > बृत्ति | टनकी > समा गई। 
चपला ( तभ जल ग) 
तू भाज़ि लोग-लखिहें चपला | 
तू भाजि लोग-लखिदें चपला । री राखु चाल अपनी सरलां | 
राख गुमान मत तू मन में। सीता सतीहि भजुरी मन में॥ 
विलासिनी (जरजगग) 
जरा जगौ गुनी विज्ञासिनी है । 
जरा जगो गुपाल को भजोरे | जरा जबैे धरे कहा करोरे । 
सगाह पंच गोहि को हरी पै। न चित्त दे कबों विलासिनी पे ॥' 
जराज-बुढ़ापा । पंच गोनपंच ज्ञानेन्द्रिय । लगाइ पंचगो>लगा ।5 के समूह 
पांच और १ गुरु। 





( १४२ ) छुन्दःप्रभाकर | 


हरिणी (जज ज लग) 
जतीन लगी प्रिय थे हरिणी । 
जु गम लगा, मन नित्य भर्जे | मिक्राम रहें, सब काम तजें | 
बसे तिनके, हिय में सुखदा | मनोहरिणी छत्रिराम सदा ॥ 
जु राम लगा>जगण तीन और लघु गुरु । 
उपस्थित (जस त गन्‍ग ) ६, ५ 
उपस्थित सदा, मे संत गंगा । 
जु संत गग की, सत्कीर्ति गाव | त्रि ताप जग के, सारे भगावें । 
सु संग तिनकों, है मोदकारों। उपस्थित तहीं, संपत्ति सारो || 
जे संत गंगान्ये सत गंगारूपी | गगन्गणेश, गंघव | ( अन्य नामर्णशखडिन ) 
अझनुकूला (भतनगग ) ५, ६ 
भीत न गंगा, जहाँ अनुकूला । 
भीति न गंगा, जग तुथ दाया | सेवत तोहीं, मन बचकाया | 
नांशहु बेगी, मम भव शूला । हो तुम माता, जन अनुकूला ।। 
यह भत न गग' का अ्रनकूला बृत्त है । 
जन अलुकूला 5 भक्तों पर दया करने हारी । ( अन्य नाम-मौक्तिक साला 3 
यहां काया शब्द से पंचभूतात्मक शरीर और शूल शब्द से कस कोघादि पद 
विकार से अभिप्नाय है । 
दोधक ( भभभगग) 
भाभमि भगी गहि दोधक सीफो । 
भागुन गो दुह्टि दे नदलाला | पाणि गंदे कहती अजबाला | 
दोध करें! सब आरत बानी | था मिस ले घर ज्ाँय सयानी ॥ 
यह तीन 'सगण' और २ गुरु का दोधक वृष्त है | 
भागुन गो दुह्रूभागों मत गो दुहि दे | भगण तीन शुरु दो | या 
मिसन्‍्इस बहाने से | दोध ८ बछड़े | यथा - 
देव ! सदोधकदम्बतलस्थ, आीधर | तावबक नाम पर्दसें | 
कंठ तलेडसुत्रिनिगंस काले, स्वल्पमपित्षशमेष्यति योगम्‌ || 
( अन्य नाम-वंधु ) 
सांदुपद (भतनगल) 
सांद्रपदे भांतिन गल् हार | 
आंपिन गो लेकरदि जु सेव | हो तिन पे हर्षित सब देव । 
कोर्ति ध्वजा संतत फदरात | सांद्र पद पावत अबदात ॥ 
सांद्रपद ८ दृढ़ पद्‌ । अबदात रू सुन्दर | 


न्द-प्रभाकर । ( १४३ ) 
कली [भ भू म लग] 
भाभमि सत्ली गुन चंपक कली । 
भामि भली शुन चंपक कली। नाहिम तो महँ तासन भलो | 
गावत श्यामहिं जोहत कदा | होत प्रफुल्लित मांनस तदा ॥ 
ती # स्त्री । कदा > कभी | तदा ८ तब । 
सुम्ुखी [| नज जलग ] 
नि+ जल गौहि भरे सुमुखी । 
निञज् जल गोपि बचाय गली | इत उत देखत जात चली । 


ही. का ही. कि. ओ. 


हरि न मित्ले सन होय दुखी । फिरि फिरि हरि रही सुझ्ुखी ॥ 
वृत्ता | ननसगग ] ९, ७ 
न! न! सँग, गहु तिय दुबृ त्ता । 


है की. ही 


न! न | संग, गुजरिन जावीरी | निति क्रिमि, कुछ ल जवाबोरी । 
यसुमति, सुत श्रति है मत्ता | बरजत, अलि कहि यों इत्ता ॥ 
सत्य, नास रू वृच्ता | 
दमनक [नननलग | 

न गुण लगत दसनक है । 
न तिन 'लगत कबहूँ घरो | मल जु भजन बिनहि हरी | 
हृदय जबन भवन करी | अधन सघन दमन करी ॥ 
अधतन सघन दमन करी ८ घोर पाप समूहों के नाशकर्त्ता इश्वर। नगुस 
लग वा न निन लग # नगण तीन और लघु गुरु। दसनक- एक बृत्त बिशेष। 
दमन करी ८ नाशकत्तों । 
' इँदिरा [नररलग | ६, ५ 
नरर लोग श्री इन्दिरा कहा | 
नरर लोग जों, इंदिरा सदा | लहृहिं ना कदा, सोख्य संपदा | 
नमत श्रेम सो, पांद पंकने ' नसत पापहूं, भक्ति हैं सज॑। 
यह न र॒र लग! का इन्दिरा वृत्त है । 
कहा > क्यों | सरर ८ नहीं जपते हैं। इन्द्रा ८ लक्ष्मी । (अन्य नामकनकमं जरी 
अनवसिता [ न यभगर | 
श्रमवसिता क्‍यों ( नाय भगैगी ) 
नय भगु गोरी, या कलि माहीं | अ्रनवसितासी, नारि लखांहों | 


बिन शुभ विद्या, कौन सुधारै। सुजन सुशिक्षा मंजुल धारे ॥ 
अम्वसिता-: न रहने बाली | क्‍यों नाय ८ क्‍यों नहीं । नय न्याय । 


__भगुगोेरीलभागरयारी। गोरी > भाग गया री | 


( १४४ ) छत्द!प्रभाकर ! 


सुमद्विका (ननग्लग ) 
न नर लगति ये सुभदिका । 
न नर लगन कृष्ण सों लगे। कबहेँ ने अथ तोहि सों भगे | 
सुन मम बतियां सुभद्विका | भज हरि वख आओ सुभद्ठिकां ॥ 
बल-बलराम । सुभद्रिका 5 कल्याणुदायिनी कऋष्ण की वहिन । 


बाधाहारी ( नजयगग)७, ७ 
निजयुग गु'ठन, बाधाहारी । 
निज युग गुंठन, बाधाहारी | मिलजुल कारज, कीजे भारी । 
जहाँ नहि राजत, एका पक्का | बिगरत कारत्, खा धक्का || 
युग गु ठउनम्ससाज रचना । 


रथपद (न॑नसगग) 
रथ पद वहि नम सो गंगा । 
न निसि गमन किमि देखोरी | रथपद सम छत्रि लेखीरी। 
सर सरि लस नभ की रानी | त्रिपथ गमन सुख की खानी ॥ 
ननु"निश्चय । त्रिपध>तीनों मार्ग, आकाश मत्यतोक आर पाताल । 


शिवा (न मयलग) 
नमिय ला, गाथा शिवा हीय में । 
नमिय ला, गाथा शिवा हीय में | भजहर पादाम्बुजे जीय में । 
सरन जो ताकी हरे आपदा । म्रुद्वित हो देवे समे सम्पदा ॥ 


नमिय ला गाथा शिवा द्वीय में ० नमन करना चाहिये ज्ञाकश गाथा को 
( शिवा ) पाबेतीजी की अपने इृदय में | 
सूचना-नीचे दो ब्ृत्त लिखे जाते हैं जो दो वृत्तों के संयोग से बनते हैं। 


द्विन [मतत[वा]मभत]-+गग 
शा०-मैं तो दूंगा, गा अ्रभी शालिनी को।[ मततगग ] 
शा०-भावे नीकी, कृष्ण की कीर्ति मीता ॥[ मततगग ] 
वा०-मो भांती गा द्विज वातोमि कोई ।[ मभतगग ] 
शा०-देख तेरी, योग्यता आज प्यारे ॥[ मततगग ] 


यह उपजाति रूप हिज! वृत्त मं ततगग' और मभवगग! 
अर्थात्‌ शालिनी और बातोमिं के संयोग से सिद्ध होता है । 


छन्दःप्रभाकर। ( १४५ ) 


मुक्ति! त त ज (वा) म तत)+ ग ग 
६०-ताता जु गांदी कह इन्द्रवज्ना | ( ततजगग ) 
शा०- में तो दंगा गा अ्रभ्ी शालिनी को ॥ ( मततगग ) 
शा० दोनों भाई विष्णु की कीर्ति गावें | ( मततगग ) 
शा*-छूटे माया, बेगिही मुक्ति पायें ॥|( मततगग) 
यह उपजाति रुप मुक्ति! बृत्त तत जगग! और म त त गग! 
अर्थात्‌ इन्द्रवज्मा और शालिनी के संयोग से सिद्ध होता है । | 


जगती ( द्वादशाक्षरावृत्तिः ३०६६ ) 


विद्याधारी (ममभम) 
मैं चारो बंधू गाऊं तौ विद्याधारी । 


मैं चारों बंधू गाऊं भक्ती को पारऊं। रे लाभे सरे थामें श्रन्ते ना जाऊं। | 
जाने भेदा याकों सत्संगा को धारी | वोही सांचो भक्ता सांचों विद्याधारी॥ | 


, यह चार भगण का विद्याधारी बृत्त है। 

" में चारोंन सगण चार । सारे समस्त । 

दटी०--एकभक्त कहता है-में चारों भाइयों का अथोत्‌ राम, लक्ष्मण, | 

भरत और शत्रघ्त का गुण गान करके भक्ति प्राप्त करू गा । रे भाइयो ! इसी में 
सब लाभ है में दूसरी जगह नहीं जाऊगा। इस पद्म में रे' ला, मे 'स/ | 
आदि पदा-वर्गत वर्णों के 'रे! से राम ला? से लक्ष्मण भें! से भरत और सा! | 
से शत्रष्म आदि का बोध होता है। पुनः आदि 'रे! से राम “ओर अंत्य सा? | 
से सीता का बोध है रे और सा के मध्य में ज्ञाभ' शब्द है इससे यह सूचित | 
होता है कि सीताराम के भजन से लाभद्दी लाभ होता है । इसका भेद वेही | 
जानते हैं जो सत्संग को घारण करते हैं और वेही सच्चे विद्वान हैं | यह 'में | 
चारों अर्थात! चार मगण का 'विद्याधारी' बृत्त है। पादान्त में यति है । द 


भूमिसुता (मम म से ) ८, ४ 
मो मां मों सो वृत्ते भाखी, भूमि सुता। 


मो मां मों सों इसे भाखो, भूमिसुता । मोहीं रामा दासे जानो, 


सत्य व्रता । श्राज्ञा स्वामी नाहीं शत्रू, में दलता। 


शीघ्रे माता तोही साथे, लै चलतो ॥ 
___ उदनुमानजी की उत्ती जानवीजीप्रति। इतत ल्समावा हें ० की उत्ती जानकीजी प्रति। वृत्ते > समाचार को | 








( १४६ ) छुन्द:प्रभाकर | 


वेश्देवी (ममय य ) ५, ७ 
मो साथा या है. वैश्वदेवी अनूपा । 
मो माया या है, ल्लरी खगेशा अनूपा । पे मोहे भक्ती, 
ना गुह्दे नारि रूपा | छांड़ो ज्ञाना जा, है नरा | क्लिए भारी | 
साथो भक्ती र, वेश्वदेवी सुधारी ॥| 
क्लिप - कठन । 
जलधरमाला (मभसम ) ७, ८ 
मो भासे मां, जलघरमाला येही । 
मो भासे मो, छलि हरि दीन्हों ज्ोगा | ठानो ऊधों, 
उन कुबजा सों भोगा । सांचों गोपी, मनकर नेहा देखी। 
प्रेमा भक्ती जलधरमाला लखी ॥_ _ 
जलधग्माला #मेधों का समूह, । 
भ्ुजंगभ्रयात (ययथथ) 
यची युक्त ताता भुजंगप्प्याता । 
२५ ५ »्क के, न ८ हे 
या में प्रभू तें यही हाथ जोरी | फिरे आपूर्ते ना कबों 
बुद्धि मारी | भुज॑गप्रयातोपमा चित्त जाको। जुरै ना. ! 
कदा भूलिके संग ताको । 
यह चार यगण का भुज॑गप्रयात वृत्त है, 
( तञं रे सन हरि विम्मुखन को संग इति भावः ) 
भुजंगप्रयात-भुजंग की गति | यो में > याचना करता हूं में । य्ौ 
यगण चार। यथा-- 
बिना गोरस को रसो भोजनानाम्‌ | बिना गोरस फो रसो भूषतीनाम। 
बिना गोरसं को रस: पंडितामाम | बिना गोरस को रसः कामिनी नाम्‌ || 
नमामीशमीशान निर्वाण रूप | विभ्ञ' व्यापक ब्रद्य वेदस्वरूप॑ । 
निज निशु ण॑ निर्विकल्प॑ निरीह | चिदाकाशमाकाशबासं भजहं। 
नमस्तस्तु, गंगेत्व दंग मसंगा हुजंगास्तु रंगाः कुरंगाः प्लवंगाः । 
अनंगारि रंगा: सर्ग गा शिवांगा झ्ुजंगाधिपांगी छृतांगा भवन्ति | 
सू८-यह बृत्त उद्‌ के इस बहर से मिलता है अर्थात्‌ फ़डलुन फझलुन 
फ़डलुन फ़ठलुन यथा-- 
न छेड़ी हमें दिल दुग्बाये हुये हैं। जुदाई के सदमे उठाये हुए हैं । 
मेरा घर कहां उनके आते के क्वांबल | बुलाऊँ अगर हो बुलाने के फ़ाबिल || 
इसके डबढ़े अथोत छः यगण बाल्ते को क्रीडाचक्र और दुगने की 'महा- 
भुज॑ंगप्रयात, कहते है| भुजंगप्रयात और भुजंगी बृत्त मज्ञाकर अर्थात्‌ ७ यगण 
ओर एक लघु गुरु का कषियों ते 'बागीश्यरी' नामक वृत्त माना है। यथा-- 








छन्दःप्रभाकर ( १४७ ) 
ली --त-त-ततमतमतत_ललवनल.हहतहत....ह..ु.. ३ 


'यची रास लागे सदा पाद पश्मे. हिये घारि वागीश्वरी मात को | 
यह एक चरण हुआ । इसी प्रकार शेष तीनों चरणों को जानों। 
भुजंगप्रयाव को भुजंगप्पयात पढ़ी । इस वृत्त के लिये एक पुरानी आख्याधिका 
प्रसिद्ध है। यथा-- 
छप्पय-श्री बिनतासुत देखि, परम पढुता जिन्ह कीन्‍्यड। 
छन्दः भेद प्रस्तार, बरणि बातन मन ल्ीन्यड ॥ 
नष्टोहिष्टन आदि, रीति बहु विध जिन भाख्यो। 
जैगी चलन जनाय, प्रथम वाचापन राख्यों॥ 
जो छंद भुजंग प्रयात कहि, जात भयों जहँथल अभय | 
विहि पिंगल नाग नरेश की, सद! जयति जय जयति जय ॥ 
[ शेल यययज ] 
व 2 
ययी याजका कया कर जाय शेत्ञ । 
धक खो हा 
ययी याजका क्या करें जाय शैल। करें अश्वनेभे जहां 
स्वच्छ गेल । सदानन्द धर्माथ में दत्त चित्त | नहीं 
रो हीं शक, 
कोई बेंरी नहीं कोई मित्त ॥ 


ययी > मेथ्याश्य । याजक ८ पुजारी । 


न्‍ स्रग्विणी [रररर ] 
" रे घहों स्ग्विणी मूर्ति गोविंद की । 
रार री राधिका श्याम सों फर्या करे | सीख मो मान ले 
मान काहे धरे। चित्त में सुन्दरों क्रोध ना आनिये 
स्लग्विणी मृत्ति को कष्ण की धारिये ॥ 
यह चार रगण का खत्रग्विणी वृत्त है। 
रार ८ मंगड़ा | खग्बिणी ८ माला पहिनी हुई । 
अच्युत॑ केशव राप्रनाराययं | ऋष्ण दामोदर बासुदेव॑ हरिम्‌ । 
श्रीधर माध॑ गीपिका वल्लम॑ | जानकी नायक रामचंद्र' भजज ॥१। 
अंगना मंगना संतरे माधनो। साधवं माधव चांतरेणांगना । 
इत्थमा कल्पने संडले सध्यय: | बेशुना संजगी देवकी नंदनः ॥२॥ 
( अन्य नाम ८लक्ष्मीधर, *गारिणी, लक्ष्मीवरा और कामिनी मोहन ) 
केहरी [ रतमज | 
रात में जे फेहरी गजेत घोर | 
रात में ने केहरी गजेत घोर | जाय भागें काननें होते सुभोर । 
देवि पूजा कीजिये मेटे विषाद। भक्ति कीजे लीजिये आशीरवाद ॥ 
केहरी + सिंह । 
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( १४८ ) छंदप्रभाकर । 

चंद्रवत्म [रन भरा] 

चन्द्रव॒त्म लखुरे नम संहिता । 
२! न भास हर भाल शशि समा | जानि त्याग हियकी कनक क्‍ | 
भ कं है ५ ०] 
सिंधु रेन नलिनी कहु मुहिरे। चन्द्रवत्मे लख भन्धकि तुहि रे ॥ 
न भास ८ नहीं प्रतीत होता है। कनक- घतूरा। | वमा £ अन्धर।, अज्ञान | 

नलिनी-कुमुद्नी । चन्द्रवरत्मे + चन्द्र किरण । 

तोठक [ सससस |] 

... ससिसों सुअलंकृत तोटक हे । श परती 
ससिसों सखियां विनती करतीं | दुऋ मंद न हो पग तो परतीं | 


हरि के पद अंकनि हु'ढन दे। छिनतो टक ल्ाय निद्दारन दे ॥ 
रास क्रीड़ा करते समय गापियों को गवेयुक्त देखकर श्रीकृष्ण के 
झन्तर्धान होने का प्रसंग । 
यह चार सगश का तोटक ब्रत्त है | 
टुक ८ थोड़ा | पग तो #पांब तेरे। आकति » चिल्हों को यथा -- 
द्िजराजमुखी मृगराज कटि | गजराज विशाजितमंदगति | 
यदि सा ललना हृतयं गसता। छ जप; के तपः के समाधि विधि: ॥ 
जय राम सदा सुखधभाम हरे। रघुनायक साथक चाप परे। 
भव वारण दारण सिंई प्रभो। गुण सागर नागर नाक विभो ॥' 
गिरवारी [सन नयस | 
सुनिये सशि गिरधारी धतियां | 
सुनिये सखि गिरधारी बतियां। विसरी सत्र ब्रज केरी रतियां । 


मनमोहन प्रब कीनी घतियां। उपदेश मिस जारी छतवियां ॥ 
प्रभमितादरा [ सज सस ] 
प्रभिताक्षराहि सुजसी सब में | 
सजि सो सुपेय घट मोद भरे | चलि आप शौरि ! सखि संग घरे । 


फहिहीं सुधीर हँसि के तुमको | प्रमिताच्रा जु पय दे हमको ॥ 
सखाओों की उक्ति श्रीकृष्ण प्रति | 
सपेय स्वादिष्ट । सुधीर पूरा पंडित | शौरिज्श्रीकृष्ण । प्रमिवाक्षरा< 
थोड़े शब्द बोलने वाली । | 
द्ं 28 (त्‌ हर त्‌) 
तृर् बाल ना छेड सास्ंग । 
तू तो तितै कृष्ण ना जाउ मो बाल | मैं आनि तोका यहीं देडँ गोपाल। 
सारंग नींके हरे लाल जो भाव । नीलेरु पीले लखौ शुश्र मो शाव ॥ 
यशोदा की उक्ति बालकृष्ण से | 


शुश्र > अच्छे । मो शाव «८ मेरे प्यारे बच्चे | सारंग-पक्ी । 
( अन्य नाम मैनावली ) 





छुन्दःप्रभाकर ( १४६ ) 
प्रनमाली । (त(भमतभ ) ४, ७, ४ 
तू-भा तभी बनमाली भजें जब । 
तु-मा-तभी बनमोली, भर्जे जब | बीती सभी, सुधरेगो, भला कब। 
गोविंद को, कर भक्ती, अहो निशि | तेरी बने, यश छावे, चहूँ दिशि | 
इंद्रवंशा (त त जर) 
हैं इन्द्रवंशा जहँ तात जोर है । 
ताता ! जरा श्रा लख तू विचारि ही | को मार को दे सुख दुःख जीवही | 
संग्राम भारी कर आजु बान सो । रे इंद्रवंशा! लर कोरवान सों ॥ 
इन्द्रवंशा > भजु न । 
मशणिमाला (तय तय ) ६, ६ 
तू यों तय देद्दी जेसे मशिमाला । 
तू यों तय देही, जैसे तप आगी | रामा भजु रामा, पापा सन भागी | 
छांड़ी सब जेते, हैं रे जग जाला । फेरी प्रश्रुदी की, नामा मणिमाला ॥ 
तय > तपा । खन > से । 


“ द सुसरि (तन भस) 
छाई सुरसरि तू नभ सुख सौ । 
तू नामस पद श्री सुरसरि के | धारे नितति दिन जो हित करि के। 
फैल यश लह संपति सिंगरो | जेदे बनि तुतर बातहु बिगरी ॥ 
नाभस न नभ में रहने वाली । 
ललिता (त भ ज र ) 
ते भाजि रंच लक्षिता न जा कहूँ । 
तें भाजिरी भ्रलि ! छिपी फिरे कहां | तूही बता थल हरी नहीं जहां । 


बोलो सुशील ललिता मुजानती ।खेलों लुकोअल जु हो पदारती ॥ 
रती प्रीति । 


गोरी(तजजय) 
तीजो जय विश्व चहे भजु गौरी । 
ती जो जय विश्व चहै चिरथाई। गौरी पग रेखु धरे सिरलाई । 
देह दुततोष शिया स्व॒ह वामा । बेगी जय लाभ सदा सबब कामा ॥ 
विश्व ८ संसार । ह्ुततोषप्रिया ७ आशुतोष शिव की प्रिया पावंतीजी । 
चिरथाई ८ चिरस्थाई । 


( १४० ) छत्द:प्रभाव' 


वाहिनी (तममय ) ७, ५ 
तो मो भया ही त्याग, जो वाहिनी है । 
तो मो मयाही त्यागो, जो वाहिनी है। मीता भजो सीता को, जो दाहिनी है | 
| जे जानहीं संसारे, एके घराना | ते भेद त्यागे गाव, श्री भव गानां ॥ 
क्‍ वाहिनी  बहले या घहाने बाली । 
भीम (तभमज) 
तू भीस जुद्ध कत्ना | जाने अनूप । 
तू भीम जुद्ध कल्ता, जाने अनूप । तो बंधु धम्म बड़ो, धमेस्वरूप | 
मानों सिखापन जो, देवें सुधीर | पूरों मनोरथ हू हो हे सु वीर ॥ 
मीतियदाम (ज़जजज ) 
जँची सियराम सु मोतिय दाम । 
जेची रघुनाथ धरे धनु हाथ |बिराजत सानुज जानकि साथ। 
सदा जिनके सुठि आठ. याम | बिराजत कण सु मोतियदाम ॥ 
यह चार जगशु का मोतियदाम पु है । 
जची >याचना करी जगख चार। मोतियदाम >सोवियों की छड़ी 
| वा माला । इसी के दुगने को मुक्तहरा कहते हैं । 
बंशस्थविलं [ जत जर ] 
सुजान वंशस्थावल जता जरा | 
जिती जुराबे निज पीय भावती | तिती सुखी हो गति नीक पावती | 
प्रथा जु वंशस्थ बिलंधि घावती। नसाय तीनों कुल का लज्ावती ॥ 
जिती-जितनी । जुराजे > जुड़ावे, खुश फरे । भावती ८ प्यारी स्त्री, 
| श्रेष्ठ सत्नी | प्रथा रू पद्मति | बिलेधिज्छो इकर । यथा - 
प्रसभतां यो न गतांउसिपेकतृस्त | तथा ने सम्लो बनआास दु/खतः। 
मुखाम्बुज श्रघुनन्दनस्य मे | सदास्तु तसन्‍्मंजुलमंगलप्रदप ॥१॥ 
नमोउस्त्वनंताय सइस्र मूत्तेये | खबस पादाक्ति शिरोंस बाइने। 
सहजझ्ञ नाम्ने पुरपाय शाश्यते | सहस्न काटी युगधारिणंनम: ॥२॥। 
सुतं पतंत प्रससीक्ष्य पातके, न वोधयासाप्त पति पतिश्रता । 
पतित्रता शाप भग्रेन पीड़ितों, हुताशनशचंदन पंक्त शीतलः ॥ 
वंशम्धवित्षम और इन्द्रवंशा के मेज स जोपुत सिद्ध होता है. इसे 
| साधव कहते हैं. । 


हैं 


हा जतजर+ततजर | 
न्द्र बंशायुत गाव माधत्रै | 


निते जरा शोक न मोह हो कमो | ताता जुरे हरिछित सम्पदा सभी | 
खुलें हिये लोचन छक्ति हो भली। गा तू सदा माधव की गुणावली | 





छत्द:प्रभाकर | ( १४१९ ) 
जिते > जीत लेबे | जरा -बृद्धावस्था । जुरै- प्राप्त हो । 


यह उपजाति रूप वृत 'जतजर'वा ततज रः के अर्थात्‌ बंश- 
स्थवत्म ओर इन्द्रबंशा के मेल से सिद्ध होता है जैसे इन्द्रवआ और 
इन्ट्रवंशा के मेल से १४ डउपजाति हो सकते हैं । परन्तु अनेक भेदोपभेद 
करने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे प्रत्येक भेद को मुख्य नाम 'माधव' के 
अच्तगत ही मानना अलप है । पादान्त में यति है । 
जलोदतगत्ति: (ज स जस ) ६, ६ 
जु साज सहिता, जलोद्धतगती । 


जु साजि सुपली, हरीहिं सिर में | पिता धसत भे, निशोथ जल में । 

प्रभू चरण को, छुशां जमुन में | जलोद्वतगती, हरी छिनक में ॥ 
सुपत्नी >टोकनी । निशीथ-आधीरात । जलोद्धतगति>जल के 
बढ़ने की गति । 


धारी (जज्न जय) 
, जतीन यही नित नेमहिं घारी । 


जु काल यहैं छबि देखत बीते | तुम्हार प्रभू गुण गावत ही ते | 
कृपा करि देहु वहे गिरधारी | यों कर जोरि सुभक्ति तिहारी ॥ 
जु काल य८ जगण तीन और यगण । हीते > अंतःकरण से । 


मोदक ( मभभ भ ) 
भा चहु बोर न खा मन मोदक | 


भा चहु पार जु भौ-निधि रावन। तौ गहु रामपदे अति पावन | 

आय घरे प्रभु लें चरणोदक । भूख भगे न मखे मन मोदक ॥ 

यह चार भगण का मोदक बृष्त है। अंगद्‌ की उक्ति रावणस प्रति -- 
भाचहु “होना चाहे, भगण चार । मोदकच्लड्डू । 


सौरम (भजसस) 
भा जस सदेव सह सोरभ है। 


भा जस सदैव सह सौरभ है। माधव सु गान युत ही शुभहे | 
श्रीगुरु सुमंत्र धरिये चितही | केशव सुनाम जपिये नितह्दी ॥ 
सौरभ ८ सुगंध । 
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छल्द्‌:प्रभाकर | 
लना | भमगसस]४५, ७ 
शाप ४ क्यों, घुमते ही ललनी | 
भूमि सिख थों, धावत री सजनी । में कब देखीं, भापत यों जननी | 
डारत सोये, रेसम के पलना | चारिड भेया, फूलन से ललनां ॥ 
कांतोत्पीड़ा | मम सम ] 
भोम समा प्यारे, यह कांतोत्पीड़ा । 
भोम समा प्यारे, यह कांतोत्पी डा | राखत श्री देवी, जनक्री है त्ीड़ा। 
ध्यावत जो ताही, अरु भक्ती घारै। सो छमि के दोपे, भव बाधा टारै | 
भोमच्मंगल ।.कांत । उत्पीदा5वियोगदुःख । बीड़ा - लाज । 
दान [भमूसजस ] 
भू सजु सुश्र मान दान संहिता । 
भूसजु सुख मान दान सद्दिता । सेवहु सत्र साधु गये रहिता। 
गावहु हरि नाम प्रेम घरिये । पॉवहु हरि धाम शीघ्र तरिये॥ 
भू: प्रथ्वी | 
प्नन [ मत नस | ५, ७ मे 
भा-तन-सोहै, प्न सनय की)... 
भा-तन-सो है; पवन तनय की | बाशि गही है नसन अनय की | 
श्री चजरंगी, नित सिय पिय के | द्वार खड़े हैं, हरि रस पिय के ॥ 
भा-तेज। नसन र नाश करना । अनय फी < अन्याय की | 


मदनारी [ मसनय |६, ६ 
भूषन यहि है, अधि मदनारी । 
भूसन यहि है, भहि मदनारी | मस्म समति है, तन दुति भारी | 
भक्त जनन को भति सुखकारी | धन्य भजत जो, नित श्रिपुरारी ॥ 
भूसन-भूषण । अध्वि:सपे | सदनारी-मदन के अरि महादेव । दुतिःतेज। 


तामरस [ नज्जज्य ] 
निज जय काहि न तामरसे सो | 
निज्न जय दवेतु करों रघुधीरा | तव नुति मोरि हरी भव पीरा | 
मम मन-तामरसे प्रश्त॒ थामा | करहु सदा विभू प्रण कामा ॥ 
नुति-स्तुति | विभुनिभ्रहानुप्रहसमथ, पूरुणंकाम | तामरस > कमल, सुवर्ण । 





छुल्दप्रभाकर ( १४३ ) 


सुन्दरोी (नम भर) 
नभ भरी विधु भासन सुन्दरी। 
नभ भरी विधु भासन आगरी । सुख प्रभा चहु भूषित नागरी | 
भज न जो सखि बालसुकुन्दरी | जग न सोहत यद्यपि सुन्दरी ॥ 
नभ भरी विधु भासन आगरीज"्आकाश में भरी हुई चन्द्रप्रभा से 
बढ़कर । यथा -- 
इतर पाप फलानि यहच्छुया । वितर तानि सहे चतुरानन। 
अरसिकेषु कवित्व निवेदन | शिरसि मालिख मालिख मालिख ॥ 
( अन्य नाम >द्रुतवित्ञम्वित ) 


मंदाकिनी (ननर२)८, ४ 
न नर रटत काह, मंदाकिनी | 


न नर | रहत सेय, मंदाकिनी | अध निकर जु भेक, भू अंगिनी । 
कृत जहँ सियराम, बासा फनी | जग महँ महिमा जु, सोहे घनी ॥ 
अध निकर जु भेक भूक्लंगिनी>पाप समूह रूप भेकों की नाशककत्नी 
सपरूपिणी । फणीरलक्ष्मणजी । मंदाकिनी>गंगाजी । 
ह मु ( अन्य नाम-”च॑ंचला।जक्षिका ) 
धृत्त रध्ताकर रचबनिता फे मत से प्रमुदित बदना और मल्लिनाथजी 
के मत से इसी को कोई २ प्रभा भी कहते हैं। 


ललित (ननमर ) 
लल्लित न नमरे श्याम ध्यावरे | 
न निमि रह चखा सीता ज्यों लखा | रघुबर सु सखा राख्यो जो मखा । 
ललित जिन सिया की शोभा लखी | भ्रमरतिय कहें सो धन्या सखी ॥। 
निमि>जनक राजा के पूवेज । चखा-नेत्रों में | मखन्यज्ञ । 
अमरतियन्देवांगना । ( अन्य नाम वत ) 
कुसुमबिचित्रा (नयन थ ) ६, ६ 
नय' नय' धारो, कुसुम विचित्रा। 
नयन यही तें, तुम बदनामा | दरि छबि देखो, किन बसु जांमा । 
अनुज समेता, जनक दुलारी | कुसुम विचित्रा, जग फुलवारी ॥ 


यह नवनय का कुसुमविचित्रा बृत्त है। 
सयन रू नेत्र, स्यायशूल्य । बसुज्ञासा 5 आठो पहर | 


( १४४ ) छन्दः:प्रशाकर | 


मालती (न ज जर ) ७, ५ 
निज जर बंधन, जान मालती | 
निज जर आपुर्ि, मूढ़ कटाहीं। विश्युख प्रभू रहि जन्म नासहीं | 
अधर शमी चख, कञ्ज राजती | कहि कहि लागत छन्द मालती ॥ 
जर>"जड़। अधर < होंठ । राजती - शोभित है। मालती - स्त्री । यदि ६, 
६ पर यति हो तो इसी को वरतनु' कहेँगे। 
( अन्य नाम ८ यमुना ) 
पुट (ननमय )८, ४ 
ननु मय पुट फीजे, है सुजाना । 
न न मयदुहिता में, तोरि बानी । सुनहूँ कहि सभा गो तू दिवानी | 
| श्रवण पट करीना, जान रानी । रघुपति कर याकी, मीचु ठानी ॥ 
| ने न नहीं नहीं | ननु रू निश्चयपूर्वफ | सयदुदिता -: मदीदरी । भीच ८ मृत्यु । 
पुर ८ भिल्ञाब, निकटवर्ती करना । 


प्रियंददा [नभजर | ४, ४, ४ 
न भजु रे, किस सिया, भरियंबदा । 
न भजु रे, हरिज्ञ सों, कर्नों नरा। जिहि भर्जे, हर विधी; सुनिजंरा। 
सह सिया, जनकजा, प्रियंतरदा | जनदिं जो, नित भद्दे, सुशमंदा ॥ 
न भजुरे “न भाग रे | निजरा-देवगण । प्रियंवदा ८: मीझे बचन 
बोलने वाली | सुशमंदा-:कल्याणुकारिणी । 
दुतपद [ नभनय |] 
ने भनिये फहेँ हुतपद पाचे। 
नभनिये कहेँ द्ुतपद पोचे। कहु न मीत बचन बिन सोचे । 
मधुर बैन कहिय अति दीने। सरल मंत्र जगत बस कीने ॥ 
न भनिये कहुं द्रतपद' पोचे -: नहीं कष्टना लाहिये कहीं शीध बचनस सारहीन। 
कहीं २ इस वृत्त का लक्षण 'नभ जय” भी मिक्षता है । 


नवमालिनी [ न जम ये ] ८, ४ 
पद नवमालिनीहुँ, निज भायो । 
निज भय छांड़ि चीन्ह, हनु लीजे , भद्दि महि नाथ झ्राजु, बल दीजे । 
क्िमि हनु तो प्रवेश, इृड्िं काला । प्रश्न | नवमालिनीसु, फुलमाला || 


अहि महि- अहि्रिवण महिरावस | हनु ८ हनुमानजी । 
( अन्य नाम - नवमालिका ) 





छल्द:प्रभाकर ( १४५४५ ) 


निवास (ननरज ) 
न नर जपत क्यों रमा निवास । 
न नर जपत क्यों रमा निवास | भटठकत जग क्‍यों फिरे उदास। 


जब लग हरि सों लगे न प्रीत | तब लग मन हो सुखी न मीत ॥ 


रमेश ( नयनज) 
नयन जु देखो चरित रमेश । 
नयन जु देखों चरित रमेश । पद रति राखों सुजन हमेश । 
सुनिय सदा सुंदर रस खान | मधुर कथा पावन भगवान ॥ 


उज्ज्ब्ला ( नन भर ) ७, ५ 
न नभ रद्द सदा, निशसि उज्ज्वला | 
न नभ रघुवरा, मन भूसुरा | लसत रविं हुती, बरणों फुरा । 
धरणि तल जबं, मिलना थला । भरति यशलता,|अति उज्ज्वला || 
भन> कहता है । दुति-तेज । भूसुर-“त्राह्मण । 


; न नभ ( नयसस) 
नय संस को दूज लखे नभ में। 
नय ससि को दूज लखे नभ में | लस शिव के भाल सुहावन में | 
गुरुननहू आदर जाहि दिये | जठ लखिये वक्र तऊ नमिये ॥ 
नय ८ सिर झ्ुफाते है । वक्र-टेढ़ा । 
श्रीपद (नतजय)9४, ८ 
न तजिये, श्री पद पक्ष प्रभू के । 

न तजिये, भ्रीपद पद्म प्रभू के | सु भजिये, पावन नाम अचूके | 
शरश जो, हात समक्ति हरी की | तरत सो, सत्वर भांति करी की ॥ 
अचुके>विना भूल । सत्वर-जल्दी । करीकी 5 हाथी की । 
मानस (नयभस) ६, ६ 

नथ भसु ही में, मानस कहिये। रु 
नय भसु ही में, मानस कहिये! जहँ नय नाहीं, तामस लहिये। 


जय सतही की, जानहु मन में | नहिं भय कोई, सत्य बचन में || 
नय भसु ही में ८ न्‍्याय भासमान होता है. हृदय में | 


( १४६ ) छंद:प्रभाकर | 
न न के 


सुमति (नरनथ ) 
नरन याहि री सुमति सुनीकी | 
नरन थाहि री समति सनीकी । मगन कीत्ति में नित सिय पीकी। 
भजन भाष को परम महाना | लदंट लोन छू परम संजानो ॥ 


राधार्मश ( ननमस) 
न नम सुधर क्यों राधा रमणा | 
न नम सघर क्यों राधा रमशा । रहत न काम है ताता शरणा । 
विसरत हरि को होवे कुगती।| भजन करहु तो होने सगती ॥ 


वासना ( नसजर२ ) 
चरसि जर' कुबासना हरी भी । 
नसि जर कुवासना हरी भज्जी । अद्मिति विकारही सभी तज्ी । 
पुनि कछुक दीन को दिया करो । नित प्रभु सुनाम को लिया करो॥ 
जर-जड़ मूल | 'अहृरगिति- में ही हूं एसा। 
साधु (नसतज ७, ५ 
नसति जड़ बाधा, संगत साधु । 

नसति जड़ बांधा, संगति साधू | गद्दत पल आधा, आधपहू आधु | 
चरण रति होते, पातक जाहि । लद्दत सुख भारी, था जग माहि॥ 


तारिणी [नसयस] 
मस यसहिं तारिणी जो न भजे । 


नस यसह्ि तारिणी जो न भजै | अत सम्मुझ्ति सब्बंदा सीय भजे | 


जन भज त नित्य जो राम सिया | तिन यम निवास की जीत जिया । 
नस यसहिंननाश करती है यश को | 


तरलनयन [ ननन न] ६, ६ 
नचहु घरिक तरल नयन। 


नचतु सुधर, ग्रखिन सहित | थिरक्ि थिरक्कि फिरत म्रुद्वित | 


तरल नयन, नप्न्‍नल युवति | सहरि दरस, अ्रमिय पिवति ॥ 
तरल नयन ८ खंचल नेत्र | नवतु > नगण चार । 


छन्द:प्रभाकर ( १४७ ) 


अतिजगतो ( त्रयोदशाक्षरावतिः ८१६२ ) 
माया (मतयसग)४, ६ 
माता थासों गा कछु जोगी किय माया । 
माता! यासों, गा कल्लु जोगी छल कीनहें। 
रोबे कान्हा, मानत री ना कु दीन्‍्हें। 
कोऊ बोली, ता कहूँ ले आब सयानी। 
माया या पे, डर दह री हम जानी ॥ 
यशोदा की उक्ति किसी गोपी से । 
गा८गाकर । ( अन्य नाम मत्तसयूर ) 
विलासी ( मतम मग ) ५, ३, ५ 
भीता सो मो गा, विज्ञासी, भूल्यों संखारा। 
मीता मो मो गा, विलासी, भूल्यों संसारा। 
गाये क्यों नाहीं, जनों के, जो मूलाधारा | 
भूली न प्यारे, तिहारो, लागे ना दामा। 
पऐहँ। विश्वामा, भजो जो, श्री सीतारामा ॥ 
प्रहर्षिणी (मन जरग ) ३, १० 
मानो जू रंगमहलों प्रहर्षिणी है। 
मानोजू , रंग रहि प्रेम में तुम्हारे | 
प्राणों के, तुमहिं अधार हो हमारे । 
बैसोही, विरचहूँ रास है कन्हाई। 
भावै जो, शरद प्रहर्पिणी जुन्हाई।॥ 
जुन्हाई > चांदनी रात। 
कंदुक (ययययग ) 
यचौ गाइके श्याम की कंदुकी क्रीड़ा । 
यचोी गाहके कृष्ण राधा हुईं साथा। 
भजी पाद पाभोज नेके सदा माथा। 
धरो रूप वाराह धारी मही माथा। 
लियो कन्हुके काज काली अद्दीनाथा ॥ 
यचौगाइफै - यांचना करो गांकर, यगण चार और गुरू एक। 
पाथोज -फकमल । मैकेन्नवायकर । 








श्श्प ) छन्द'प्रभावर 


'सिमाधाकम७-२०० फिलानननोदबबंधनकनकनकमकंका की; 4८८4. >पयाता कक. मर सकल शिया तालन-क कक फेय-क 


कंद (यय ययल) 
यर्च 5२8 गन्दकन्दे हक 
यो लाइक चित्त आनन्दकन्दाहिं । 
0] क्र गा 
यचा लाइक चित्त आनन्द कन्दाहिं। 
सुभत्ी निञज्ञा नाथ | दीज अनाथाहिं। 
हरे ! राम | हे राम | है राम है राम | 
हिये दास के आय कीज सदा घाम ॥ 
यचो लाइके > यगण चार और लघु एक। निजा ९ स्त्रीलिंग )>अपनी । 


चंचरीकावली (यमररग)६, ७ 
यमभी २-रागी क्‍यों, च॑चरीकावली ज्यों । 
यमी रे | रागोंमें, जन्म काहे गमावी। 
न भूलों माधों को, धर्म में चित्त लावी। 
लखे या पृथ्वी को, वाटिका चंपकी ज्यों । 
बसों रागे त्याग, च॑चरीकावली ज्यों ॥ 
यों ८ निर्वेरता, सत्याज्ञाप, चेरी त्याग, बीग॑श्द्या और गिपय भागादिकों 
से धृणा, इस पांच यर्मों का संबन करो । शझार्गों भेंझविपय 
वासमाओं में | घंचरीकावसी < भंवरों की पंक्ति । 
सुरेन्द्र (पमननग)9५, ८ 
सुरेन्द्रे लखी, यामुन नग जहेंबा। 
यमी नाना गा, ध्यावत जिहि रति सा | 
सुरेन्दें सोझ, जांचत ब्रज्पति सी । 
हमारी शिक्षा, मानि भजहु नितही । 
मुरारी जी को, जो चहु निज हितही ॥ 
यामुन सग रू गोवर्धन पृत | यमी नाना गा रू यम धारण करनेहारे 
बहुत से गा गाकर । 
राधा (रत मय गर) ८, ५ 
रे तु माया गोपिनाथा, ध्याय ले राधा । 
रे तु मोया गोपिनाथा, जानिके भारी | 
भूलि सारी त्यागि के ले, आपको तारी। 
प्रेमसों तू नित्य प्यारे, छांडि के रागा। 
कृष्ण राधा कृष्ण राधा, कृष्ण राधा गा ॥| 


व 5 0 
राग (रजरज ग) 
रे जरा जगौ सुमीत राग गाव रे। 
रे जग जगो न नींद गाढ़ सोव रे । 
पाय देह मालुपी, न जन्म खोब रे । 
हे अनन्द रांग गा सुमुक्ति पाव रे । 
राम राम राम राम राम गांव रे ॥ 
इसकी दूसरी व्युत्पत्ति-'नंद 3। & राग ६+गा? से भी प्रगढ होती है। 
तारक ( ससससग) 
ससि सीस गहे स्वइ, तारक भारी 
ससि सीस गरे नर मांल पुरारी। 
सुनिये सति नाथ प्रकार हमारी | 
पढ़ि पिगल छंद रचे' सब कोई । 
फरतार करो सुभ बासर सोई ॥ 
वासर-दिन | तारक-वारा, तारनेवाला 
मंजुभाषिणी [ सजस जग] 
सज्ि साज गोरि वद मंजुभाषिणी | 
सजि साज गौोरि सदने गई लिये | कर प्ृष्प माल सिय भांगती हिये। 
वर देहू राम जन तोष कारिशी | सुनि एवमस्तु बद मंजुभाषिणी ॥ 


सदसे>घर में। वद-ण्कहती हैं। ( प्यन्य नाम-कनकप्रभा, सनंदिनी | 
| प्रयोधिता ओर फोम्नत्लालापिनी ) ह 


फलहंस [ सं स स ग ] 
, सज्षि सी खिंगार कललहँस गती सखी | 
सजि सी सिगार कल॒हंस गती सी । 
लि आह रास छवि मंडप दोसी | 
जयमाल हि जब ही मेँह डारी । 
सुर लोग हप॑ खल-भूष दुखारी ॥ 
सीण्सीवा | फलहंस-सुन्दर हंख | दीसीरूद्खी । ही मेंह-हुद्य में | 
डारीन्पह्िनादी | खल भूप-राबखादि दुष्ट राजे । 
( अन्‍य नाम-सिंहनाद, नंदिनी, सिंहनी, कुटजा ) 
प्रभातती [तमस जम | ४, ६ 
ती-भास-जी, गुस सह्दिता प्रभावती । 
ती-भास जो, गुण सहिता प्रभावती | 


साध्वी महा, निज पिय को रिकावती । 











( १६० ) हाम्द:प्रभाकर' 
कक लक 


मीठी गिरा, कहति सदा सुहावती | 
धन्या वही, हउ कुल की अमावती | 
तीज खी। भास प्रतीत हाती है। साध्चीरऊ साधु गुण सम्पन्ना ॥ 
अधघावती ८ प्रसन्न करती है । 
त्राता(तययमग) ६, ७ 

तू या यम गावे, न गावे काहे त्राता । 
तू या यम गावे, न गावे काहे ब्राता। 
रामा भजु रामा, वही है शांती दाता। 
छांड़ो छल छिद्रा बिहावों सारे कामा। 
तोरी बनि जैहे, जु गाबे नीको नामा || 

था यम + इस यसराज को | बिद्ावी > छो है। । 

रुचिरा (जम सजग) ४, 8 

जु भास जी, गद्ठि रुचिरा सेंबरारिये । 
जु भारा जी, गण॒ई न योग सो कदा | 
सुभक्ति सों, हिय घस रामजू संदा। 
सुधन्‍्य जो, छवि रुचिरा हिये धर | 
न वे क्यों, यह्दि भव जाल में पर ॥ 

जी गशहि 5 जीवगर्णों को । ( अन्य नाम-प्रभावती ) 
कंजअवजि (भ न ज जल) 
कंजअवज्षि खिक्ष भानुज जो लग्बि! । 
भानुज जल महँ आय परे जब | कंजभवलि विकरस सर में तब । 
स्‍्यों रघुबर पुर झ्रांय गये जब | नारिईरु नर प्रमुदे लखि के सब ॥ 
भानुज ८ सूर्य्य की किरणें | कंजअ्वलि विकसे ८ फमल पंक्तियां विकसित 


होती हैं । प्रमुदे 5 भान॑दित हुए ( अन्य नाम-पंक्रजश्रर्वाल, पंकाबली, एकाबली 
पंकजवाटिका ) 


चंडी (ननससभश) 
न नसु सिगरि भज ते नर चंडी | 


न नसु सिगरि नर | आयु तु अध्पा | 
भज्ि निशिदिन सुविल्लासिनि तन्पा । 
कुबुध- कुजनन अ्रध. ओपन खंडी । 
भजहु भजहु जन पालिनि चंडी ॥ 
_सुषिज्ञासनि ८ सुल्दर स्री। तल्पा नशय्या। 
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चन्दरेखा [बसररग]६, ७ 
निसि रुरु गता, जानिये चन्द्ररेखा। 
निसि रुरुगता, जानिये चन्दरेखा | 
विनु हरि कृपा, को कहे सत्यलेखा ॥ 
लखि यह गती, जो विधाता रची है। 
सुर नर थके, बुद्धि सारी पची है ॥ 
रुरु>मृग | जानना चाहिये कि चन्द्र का नाम मगलाज्छन भी है। 
चन्द्रिका | ननतत ग]७, ६ 
न नित तगि कहूँ, देखिये चंद्विका । 
न मित तगि कहूँ, आन को धावरे | 
भजहु हर घरी, राम को बावरे | 
लखन जञु॒ भजो, मातु सीता सती। 
वदन दृति लखे, चन्द्रिका लाजती | 
तेगि 5 भटक कर । दुति >अकाश | (अन्य नाम-छत्पलिनी, विद्युत्‌ 
कुटिलगत्ति ). 
+ मगेन्द्रमुख (न जज रग] 
परत मृगेन्द्रमुखे 'नजा जु रोगी! । 
निम्न जर गंजत जो सुमाग त्यागे। सु यम सगेन्द्रमुखे परे अभागे ॥ 
कपट विह्याय भजै जु सीय रामा। अपहि नसाय लहै अनूप धामा ॥ 
मगेन्द्रमुखे 5 सिंह के मुख में । गंजत ८ नाश करते हैं। 
पृष्पपाला [ ननररग] 86, ४ 
न नर रँंगहिं सानिये, पुष्पमाला । 
न नर रंगहिं मानिये, पृष्पमाला। यदपि लसत चित्र हैं, चित्रशाला"! 
कुशल नरनि कोशले, देख भूला | गुणत कस न इंश जो, सब मूला ॥ 
क्षमा [ ननजतग | । 
ननु जित गरब साधु धारे क्षमा । 

न निज तिगम सुभाष छांडें खला | यद्‌॒पि नित उठ पाव ताको फला॥ 
तिमि न सुजन समाज धारे तमा। जग जिनकर सुसाज नीती क्षमा ॥ 
नन्‌ + निश्चय । विगम-तीक्ष्ण | तमा > अज्ञान । 

कहीं २ इसका लक्षण न न त त ग! भी कहा है. परन्तु देखो चंद्रिका 
बृत्त | यति पादान्‍्त में है। कोई कोई ७, ६ पर भी यति रखते हैं। 
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व्रासन्‍्ती |[मतनमगग ] ६, ८ 
माता नो में गंग, सरस राजे वासन्ती | 
माता | नो में गंग, चरश तारे त्रेडाला। 
नासो वेगी दुःख, विपुस्त औरो जंजाला। 
जाके तीरा राम, पहिर भूजों की छाला | 
भू कन्या को देत, सुमन वासन्ती माला ।॥ 
यह मत न स॒ ग ग! का वासती बृत्त है । 
क्‍ नो मैं 5 नमन करता हूं मैं | भू कल्या>- श्रीमती जानकी जी। भूजों 
| छात्रा ++ भोजपत्न । वृत्तरत्नाकर में इसकी व्युत्पत्ति 'मंत न य ग॑ गा कही है 
| यति निर्धारित नहीं है, ६, ८ पर दीक प्रतीत होती है । 
असम्बाधा [ स तनंसगग ] ५, £ 
साता नासीगी, गहन भव असंबाधा | 
माता | नासोगी, गहन कबदि मो पीरा | 
हे गंगे ! माँगों, चरण शरण तो तीरा। 
गायों तेरोही, गुण निसिदिन थे बाधा । 
पावों बेगी ज्यों, गति परम अराम्वाधा ॥ 
गहन ८ कठिन । असम्बाधा ८: निर्याधा । 
मध्यक्षामा [मसनयगग] ४, १० 
मो भा नाये, गगरि घरत मसध्यक्षासा। 
मो भा नाये, गगरि घरत मध्यक्षामा। 
भीती लागे, कटि लचकत कैसी रामा | 
स्वामी सेवा, करति सतत भोरी बामा | 
बाला नीकी, सरल ग्रकृति:सो है धामा || 
मो भा नाथे, गगरि धरत मुझे भाता नहीं है,इसका गगरी धरना 
मध्यकज्षासा रू पतली कमर वादी | भीतीमूभय | 
सोला[ मसमभगग |] ७, ७ 
माँ सोमौ भगु गोरी ! देखे झ्ामन कोला | 
माँ सोमी भगु गोरी ? काहू ती मुख देखे | 
सिदीरी कटि जोहे, हस्ती चालहि पेखे || 


हि 
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लाला सी मदु वैना, पूछे बाल नवीना | 
बोली मातु फबे ना, वाणी नीति पिहीना ॥ 
माँ >देसाता। सोमौ भगु गो री | क्या चन्द्र सी भाग गया ! 
ती> शी । लोक्षा5 चंचल | 
बन्द्रोरस। (मभनयलग) 
सो भौने या लगत सुघर चन्द्रौरसा | 
मो भोने या लगत सुधर चन्द्रौरसा । 
देखो सोने सरिस छु तनु कैसे लसा ॥ 
सोभा न्यारी ललित धदन का है सखी | 
भूले नाहीं छिन छूषि जिन याकी लखी ॥ 
भोने> घर में । घंद्रौरस:- चन्द्र का पुत्र 
रेवा (मसतनगग) 
माँ सातों नग गावें कीरति तुब रेवा । 
माँ सातों नग गावें कीरब्ि तुब रेवा । 
ना जाने सुर प्न्दौ रंचक तुब भेवा ।| 
कन्या सेकल धन्या क्रीजिय तनि दाया। 
घेरे तो पद्‌ पन्ना में मन बचकाया ॥ 
स्रातों नग ८ सातों पथ्वेत । रेवा- नसदा । कन्या मेकल ० पुत्री 
मेफ॒त़ प्रेत की । तो >वेरा । | अस्ब नाम-लक्ष्मी ) पाया जाता है 
परतु लट्षमी नामक ध्यन्य वृष्त भी है | 
कुटिल (तभनयगण) ४, १० 
सुभ ना ये, गगन कुटिल ध्याणो रामा | 
पुम नायो, गगरिक तुव गंगा! पानी। 
जिन शंभ्‌ , सिर जननि | दया की खानी ॥ 
तजि सारे, कुटिलन कपटो को साथा | ु 
तिन पाड़े, अति शुभ गति गय-वें गाथा॥ 
नायो > डाला | गाथा ८ पुराणादि । 
मंजरी (सजस यलगश) ५, & 
सजि सीय लें, गवनि ज्यों सखी म॑जरी । 
सजि सीय ले, गवनि ज्यों सखी मंडपा। 
सुखमा छखे, रति मयंक लागी त्रपा॥ 


सालावरेभनरआंदरिमापरदकद:कावता पक अहनबोगगो. वा अन्‍यतग एम भादनकनलेगक का नावेडदाका। 
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रघुनाथ के, नयन जोह ज्यों चंचरी । 
सुवितान त्यों, लमत आम्र की मंजरी ॥ 
यह सज सय लग' का मंजरी पूत है । 
सुखमा ७ शोभा | मर्क र चंद्रमा | त्रपा >जक्ञाज। चंचरी > अभ्रमर | 
जोह > देखदेख कर | सुवितान ऋमुन्द्र मंडप में । ( अन्य नाम -बसुधा, यथा ) 
मनोरम [ ससससलल ] 
ससि सीस लला अवलोक मनोरम ! 
सि सीस लला अवलोक मनोरम | 
कमनीय कला छकि जात न को रम | 
विधि की रचना सब के मन भावन | 
जग में प्रमभटो यद्द रत्न सुहावन || 
कसनोय > सुन्दर | 
मंगल्ञी [ससजरलसग ] २, ६. ५ 
ससि जो, रक्षंगत द्ोत, वृत्त मंगली | 
ससि जो, रख्मंत होत, इत मंगली | 
विलसे, सब साज बाज, साथ मंडली ॥ 
जग को, सत संभ पंथ, देत यों लखा | 
जिहि सों, सुख शांति दो य, प्रेम सों सखा ॥ 
रस -- सू । 
प्रतिभा [समतवन गग ]८, ६ 
प्रतिसा है कवि साहीं 'सुभ सत गंगा! | 
सुभ तो नाम भरे जो, भज्जु सह मक्ती। 
प्रतिभा हो तब नीडी, भरु शुभ शक्ती । 
लदि नैपुष्यई्द सोई, हरि यश गांवे | 
कविता सो रस खानी, सुनत सुध्दावे || 
सुभ दो नाग गरे जोरूशुभ तो जद्दी है कि जिनके गयते में नाग कृपटा 
है अथात्‌ महादेवजी को । श्रतिभ्रा > बुद्धि की तेजी | 
पसंततिलका [तमजजगग] 
, गानों बसंदतिक्षका 'तु भजौ जगौ गा! । 
ते भोज जोग गुनिफे फहु लाभ हानी। 
यों म्ुझ्ज बात सुनिके कह देव शानी || 
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( 
हद है सुदानि जग पै लह विज्ञ माँगे । 
हो सवसंत तिलका लखि मोद पागे ॥ 
यह त्‌ भज ज ग॒ ग! का बसन्ततिलका वृत्त है। 
मुज-भोज का चाचा। दैवज्ञानीज्ज्योतिषी। ( अन्य नाम-जद्धपिंसी-व 
सिंद्दोन्नता चसततिलक प्रभृति ) श्रुतवोध में ५, ६ पर यति है परन्तु हलायुधने | 
पदांत में यति सानी है पदांत में यति प्रमाखिक प्रतीत होती है । यथा -- 
याँ चिंतयासि सतत॑ सयिस्रा विरक्ता । खाप्यल्यमिच्छति जन॑ सजनोउन्य सक्त: । 
अस्मत्कतेतु परितुष्यति काचिदन्या | धिक तांचतंच मदनंच इसांच सांच ॥१॥ | 
उथोगिनं पुरुषसिंदमुपेति लक्ष्मी । दैँव॑ प्रधानमित्रि कापुरुषावर्दंति | । 
देवं विद्ाय कुरुपीौरुषमात्स शक्स्या। यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोउन्र दोष:।॥२॥ | 
निन्‍्दल्तु नीतिनिषुझायद्वास्तुत्ंतु | लक्ष्मी: समाविश्तु ग्॒छतु वायथेष्टम्‌ । 
अग्रव वा मरखमस्तु युगांतरेवा । न्‍्याम्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न धीरा: ॥श। 
कितेन हेसगिरिणा रजवादिणावा । यत्राश्रिताश्चतरवस्तरवस्तग्रेव । 
भन्यामद्दे मलयमेव परं तदीया: | शाकोटनिवकुटजा अपि चंदनाः स्युः ॥ ४॥ 
रात्रिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभात॑ | भार्वा नुदेष्यति हसिष्यवि पंकजश्री। 
इत्थ॑ विचिल्त यति कोशग्वेद्ििरेफे | हवा इन्त ! इन्त | नत्विनी गज उज्जहार ॥५॥ | 
नाना पुराण निगसागस सम्मत य। द्रामायणे निगदितं क्रिदन्यतोडपि। 
ल्यान्तस्मुखायु तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंधसति मंजुलमातनोति ॥ ६॥ | 
मुकृंद [ वमजज गल ] ८, ६ 
तें भोज जोग ल्दि के, भजले मुकुन्द । 
तें भोज लोग लहि के, मजले मुक्कुंद | 
जानो श्रसार जगती, जिमि वारि बुन्द || 
माया प्रपंच तजि के, उर शांति धार | 


काया मनुश्य अपनी, अब तू सुधार ॥ 
( अन्य नास दरिलीला ) 
अनंद [जरनजरलग] 
जरा जरा लगाय चित्त ले अनन्द तू। 
जरा जरा लगाय चित्त मित्त नित्तहीं। 
सिया पती भजी भजौ विचार दवित्तहीं ॥ 
मने सगा सते गुणानुवाद गाहये। 
सदा लहों अनंद राम धाम पाहये ॥ 
इसी की दूसरी व्युत्पत्ति 'लगा सत्ते! से प्रगट होती है, अर्थात्‌ लघु गुरु | 
सात बार आने से अनन्द! वृत्त सिद्ध होता है। 
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इन्द्बदना [ मजस नगगश |] 
भोजि सुनु गंग छवि इन्दुब्बदनासी। 
भोजि ! सुनु गागरि न पेहहु उतारी | 
बन्धु मम नाम जब ताँए न उचारी ॥ 
इन्दुबदना वदत जाउ. बलइारी । 
जान मुहि दे घरईहि बेगहिं बिहारी ॥ 
जब ताँइन > जब तक नहीं | बल न बलरामजी । बलद्दारी > हे बल्ष में दवारी, 
न्‍्योदछ्दावर गई । 
चक्र [मसनननलग ] ७, ७ 
पक्र चलत रब, भसनतनन लगही | 
भोननि न लगात, कतहूँ ठिकनवां । 
राम विमुख रहि, सुख मिव कहँवा ॥ 
चक्र दरिहि भरें, ऋषि न बिसरिये । 
'चक्रधरहिं भजि, भव दुख हरिये ॥ 
रब मे शब्द, ध्यनि। भौननि: घरों में। ( अन्य मास- चक्रविरति ) 
अपराजिता [ननरसलग | ७, ७ | 
मे निरस सगती, कथा अपराजिता। द 
न निरस लगती, जिन्हें हरि की कथा । 
शुनत रति बढ़े, समुद्र शशी यथा। 
सु धनि जगत में, मदद] पुख साजिता ॥ 
रति यश धुजा, सदा अपराजिता ॥ 
धुजा 5 ध्वजा | अपराजिता 5 नहीं जीती गई किसी से । 
प्रहदशफतलिका [ननमनलग]) ७, ७ 
ननु भन लग है, प्रहरणकाणका | 
न नभ नल, | गये, बच खल कितहूँ। 
प्रशुकर शरसों, लह॒ गति तितहूँ ॥ 
अनल दहति ज्यों, छिन महँ दलिका । 
सुमिरण हरि त्यों, प्रहरण कलिका॥ 
एक बानर की उक्ति नल नामक बानर से-है नल | वह खल ( रावण) 
| झाकाश में भाग जाने से भी कहीं नहीं बच सकेगा | अनक्त ८ अग्नि | दलिकान 
लकड़ी का टुकड़ा । 








छुन्दःप्रभाकर | ( १६७ ) 


नानदीमुखी [+नतव गग ] ७, ७ 
ने नित्त तगि गद्दी, वृच्त नान्दीमुखी को । 
न नित तगि गहे, श्री गुरू पाद जाई। 
दशरथ हरपे, पत्र चो दिव्य पाह॥ 
हिय मभह घरिक्रे, ध्यान थ्रृंगी ऋषी को । 
मुदित मन कियो, भाद्ध नान्‍्दीमुखी को ।॥। 
न नित तगि 5 नहीं नित्य चुककर अर्थात्‌ नित्य बिना चूके। 
कुमारी [न जम जगग | 5, ६ 
न जु भज गंग काह नितद्दी कुमारी । 
न जु भज गंग काह, नितही कुमारों | 
जप बिन जन्म व्यथे, तिय देह धारी॥ 
सुन्तु उपदेश मोर, श्रति मोदकारी | 
नित भजती सु होय, पति को दुल्लारा॥ 
» न जु भज गंग काह > अरी नहीं भजती है गंगाजी को क्‍यों ९ 
 ललितकरेसर [नरनर लग] 
नरन शो लगी लल्षित केसरे अली। 
मरन री लगी ललित केसरे अली । 
तियन अंग में सहज सोहती भत्ती ॥ 
स्‍्वपतति प्रेमही तियन को पिगार है। 
नतरु जन्म ही गुनहु री असार है।॥ 
नतस नहीं तो । ( अन्य मास-केसर ) 
प्रददा [ नजमजलग | 
न ज़ुभज ले गुविद किस तू अमदा॥ .' 
नजु भजले गुर्षिंद फिमि तू प्रसदा | , 
नहिं तिनसो दयाल जन को सुखदा ॥! 
नित गुण गान ठानि पद ना तजिये | 
हुए अरुमान स्थागि हरि को भजिये ॥ 
प्रसदा रू स्त्ी । 








( शैद्ि८ ) छन्द:प्रभाकर 
नननननणणणणणणणए।थणणनणणणणणण७नननिणणीयणतीीयनीण०थतलओ२ थघ _त-++++>« 


सुपवित्रा [नननन गंग ] ८, ६ 
न'चहु गगरि घरि, तिय सुपित्रा । 
नचहु गगरि धरि, तिय सुपचित्रा । 
पुनि पुनि प्रगटहू, सु छबि विचित्रा । 
नित हरि चरणनि, दरसन कीजे। 
जनम सुफल निज, निज करि लीजे | 
नचहु गगरूनगण चार ओर दो शुरु | 
नदी [ ननतज गग ) ७, ७ 
ने! न! तजि गगरी, जावहु री नदी में | 
न!न! तजि गगरी, जावहू री नदी में | 
भय कछु करतीं, सासहु को ने जी में || 
भरि जल छगरों, वेगहि धाम थ्यारी | 
नहिं. मल लगती, धारत रीति नन्‍यारी ॥ 


अतिशकरी (पंचदशाक्षराबुत्तिः ३२७६८) 
सारंगी [मम ममम |] ८,७ « 
मो प्रा्थों की संगी प्यारी, मीठी बाज सारंगी। 
मो प्राणों की संगी प्यारी, मीठी बाजे सारंगी। 
राधांकृष्णा राधारृष्णा, दूजे रंगे ना रंगी।॥ 
फाहे सिंगी सेली मेले, काहे अन्‍्ते धावेतू। 
पावे मुक्ती नीको प्यारे, जो गोविन्द गावे तू ॥ 
यह पाँच मगण का सारंगी पृत्त है 


मो प्राणों > मगण पांच । जहां यति पदांत में वा स्वेच्छानुकूज हो 
वहां इसे क्ञीलाखेल कहते हैं. ( अन्य नाम-फामक्रीड़ा ) 


चित्रा [ सम मयय ] ८, ७ 
मो भो माया याही जानो, पार नाहीं विलिश्रा। 
मों मो माया याहदी जानो, याहि छांड़े बिना ना । 
पावे कोऊ या भो सिधू, कैसहू पार जाना। 
नारी रूपा मोरी माया, पाथथ जानो विचिश्रा ॥ 
जोई धारे भक्ती मोरी, घुक्ती पाबे सुमित्रा ॥ 
मो मोन्य्यद मेरा बह मेरा | पा भ८ भजु न | 


छन्दःप्रभाकर ( १६६ ) 


चन्द्रलेसा | मरमयय ] ७, ८ 
हे भैया | थी तो, ल्‍यों चन्द्रलेखा खिलोना। 
मे री मैया ! यही तो, ल्यों चन्द्रलेखा खिलोना। 
रोवे आली ! न माने, मेरी कही यो सुछोना ॥ 
धाई कोई सखी लै, बेगी तहां बारिवांरो । | 
कुम्भा तामें गहो है, चन्दा इँसो नन्‍्द थारो॥ 
छोना>बालक । वारि वारो-सजल | कुभानन्‍्घड़ा । 

धाम [ मतजतज ] ५, १० 
माताजी तीज्ञा, ब्रत सें पधारो मम घास | 
माताजी-तीजा, व्रत में पधारों मम धाम | 
सेवों में तोरे, पद पन्न दोझ अभिराम ॥ 
दासी पे कीजे, करुणा सदाही जगदम्ध । 
नाहीं है मोहीं, तुहि छांडि कोई अवलम्ध || 
अ्वतम्ब ८5 आधार । 
चामर [ रजरजर] 
रोज रोज राधिका सु चामरे डुलावहीं। 
है रोज रोज राधिका सखीन संग आइके । 
खेल रास कान्ह संग चित्त हप लाइके ॥ 
बांसुरी समान बोल सप्त ग्वाल गाइके। 
कृष्णहीं रिफापहीं सु चामरे इलाइके ॥ 
यह 'रज़्रज्ञ र! का चामर वृत्त हे। 
दूसरी व्युत्पत्ति सप्त ग्वाल--सात बार गुरु लघु+गाइके - गुरु एक 
( अन्य नाम तू, सोमवल्लरी ) 
सीता [ रतमयर | 
रे तु माया र॑चहू जानी न सीताराम की। 
रे तु माया रंचहू जानी न सीताराम की | 
हाय क्‍यों मूलो फिरे ना सीख मेरी कान की ॥ 
जन्म बीता जात मीता अन्त रीता बाबरे | 


राम सीता राम सीता राम सीता गाबरे ॥ 
यह 'र त मय र! का सीता वृत्त दै। 
रंचहू- थोड़ी भी । यह््‌ बृत्त उदू' के इस बहुर से मिलता है -फायलातुन 
फ्रायलातुन फ्रायलातुन फ़ायलुन्‌ | यथा-गो मिले जिन्नत भी रहने फो बजाये 
लखनऊ | चौंक उठता हूँ में हरहम कहके हाये लखनऊ । 


[ १५७०५ ) छत्द प्रभाकर | 


चन्द्रकांता ( !श्मसय | ७, ८ 
रार मोस्रों यही है, त्यागें किन चन्द्रकांता। 
शर मोगों यही है, त्यागे किन चनरुद्रकांता । 
क्यों न मीता पढ़े तू, रामायण चित्त शांता ॥ 
संत को पंथ थाही, धारे निज्र चित्त जोई। 
राम सीता ग्रसादे, पाये गति शुद्ध सोई ॥ 
मनहंस [सजजभर] 
सज जीभरी मनहंस पृत्तहि गानके | 
सज जीभरी ! कर जो सु कीतेन राम को | 
नतु व्यथ तू मुख माहिं टूकहि चाम को || 
जिमि बाग समन दस सो जिमि मान दे | 
तिमि तू लस मुख गा दरी गुण गान हैं ॥ 
समज्शोभा | सानन्भानसरोबर। (अन्य नाम-्मानहूंस, रखहंँस, मानसहंस) 
एला [सजननय] ५, १० 
खसनती न यो, श्रपतदि वितरिय एला | 
सजनी न यों, अपनहिं वितरिय एला | « 
भल तो यही, यहु ह॒न सम अनमेला ॥ 
नहिं अ्रन्य है, तुम कहँ जग महेँ देवां | 
तिय पावतीं, शुभ गति निज्ञ पति सेवा | 
अपतहिं ८ अप्रतिष्ठित को | एलान: इलायची । वितरिय >वबांटना, देना । 
नलिनी [सराससस |] 
सास सीस सखी क्लब फूल रही नलिनी | 
सत्ति सों सु सख्ती रघुनन्दन को बदना। 
लखि के पुलकों मिथिलापुर की ललना ॥ 
तिन के सुखतें दिस फूल रहीं दशहूँ। 
पुर में नलिनी विकसी जनु ओझोर चहूँ ॥ 
नलिनी + कुमो दिनी | ( अन्य नाम- श्रमराबली, सनहरण ) 
ऋषभ | सयससय |] 8, ६ 
सुयसी सिया के पति की, ऋपमे बखानो | 
सु यसी पिया के पति को, ऋषमे बखानो | 


तिय में सती में सिय को, अति श्रेष्ठ जानो ॥ 





लहत्दःप्रभाकर ( १७९१ ) 


उपमा कहां सों कविहू, उचरें बिचारे । 
उनसे वही है कहहीं, हिय मोद धारे ॥ 
ऋषभ - परमोत्तम | इस वृत्त का लक्षण 'सज ससय” भी कहा है। 
यथा -ऋषभे नखान जहेँ पे सुजसी सिया हैं । 
मोहिनि [सभतयस ]७, ८ 
सुभ तो ये सखि री, नागरिही मोहिनि हे । 
सुम तो ये सखिरी ! आदिहूँ जो चित्त घरी । 
हक 
नर झो नारि पढ़ें, भारत के एक घरी॥ 
शुद्ध भाष। अज को#, जासु लिपी सोहनि है। 
सांचईूँ नागरि है, झागरि है मोहिनि है।॥ 
टी० - एक श्ली दूसरी से कट्टवी है री सखी! इस देश अर्थात्‌ भारत | 
कस्याण तभी होगा कि जब एक घड़ी मर भी भारत के खी, पुरुष चित्त 
लगाकर ब्रज की शुद्ध भाषा को “जिसकी लिपि यथार्थ में सुन्दर, नागरी के 
नाम से परिचित, सब गुस आागरी और मोहिनी अथोत्‌ मन को मोहित करने- | 


द्वारी है--पढ़िले ही से पढ़ेंगे । यह 'लभ त य ख! का 'मोद्िनि! इत्त है।७५, ८ | 
प्र यति है । 


०-री आदिहुँ से यह अभिप्राय है कि इस वृत्त के आदि में रगख भी 
होता है। यहां पर इस बृत्त के दी पद सगख ओर दो पद रगण के आरम्भ किये 
गये हैं परन्तु विद्यार्थी को उचित है कि जब वह इस वृत्त की रचना करे सो चारों | 
पद के आदि में या तो सगण ही सगखस अथवा रगण ही रणस का प्रयोग करे | | 
मंगल [समतजय |] ७, ८ 

सुभ वीजा यह वो, मंगल नारि मनावें | 
सुभ तीजा यह तो, मंगल नारि मनावे । 

हा का कक की के के ए 
निसि ज्ञागें सिगरी, मंजुल गोरि सजाव ॥ 
पति काजै विनती, सीस नवाय सुना । 
जस गातीं उनके, वांछित जो मन पांव || 

(५ ध ः 
पति काज का पक न टेक रे के लिये । 





का कण: 
कदोहा देश भेद लो होत है, भाषा विविध प्रकार | 
ध्रण॒त हैं तिन सबन में, ग्वार परी रस सार ।॥| 
ब्रजभापा भाषत सकल, सुर बानी समतूल । 
ताहि बल्ानत सकल कवि, जानि भहा रस मूज्ञ । 
ग्वार-ग्बाल अथात्‌ ब्रजभाषा । 








( १९७२ ) छन्‍्द:प्रभाफर 


कुज (तजरशसर) ८, ७ 
तू जा-रस रूप पु'ज, कुज जहां श्याम री | 
तू जा रस रूप पूंज, कुम जहां श्यामरी। 
काहे अस मान ठानि, बैठ रहो धाम री ॥ 
चृन्दाबन आज मंजु, रास रच्या' मोहना। 
आवो हट छांड़ि आलि. रूप लखो सोहना ॥ 
निशिपाल (भज सनर ) 
भोज सुनि राघवहिं द्योस निसिपाल है। 
भोज सनि राघव कवीन्द्र कुल की नहें | 
काञ्य रचना विपुल वित्त तिहिं दे दई ॥ 
धोस निशि पालत म॒जान सक्कृती जने | 
हो नूप चिरायु भखिलेश ! कवि यों भने ॥ 
अखिलेश » दे परमेश्वर | 
पाचन (भमनज जस)८, ७ 
भानुज जस कहिये अति पावनन में । 
भानुज जस ददुआ, कब गान करिही। 
पावन हरि नमथां, कबधों समिरिहो ॥ 
मानुष तन लहिके, अथ ना बकिसरिये | 
रामहि नित भजिके, अपनी सुधरिये॥ 
भानुजम्सूयेबंशी रामचनद्र जी। 
भाम ( ममससस ) ६8, 
भाम ससी सोहे नभ में, सुस्त सों नितही । 
भाम ससी सोहें नभ में, सख सों जब लों | 
वेदिक सांचो धर्म रहै, जग में तब लों 
लोग सुखी है रात दिना, सुमिरें तुमहदीं । 
मांगत तोसों दान पी कं दे हमहीं ॥ 
भास 


निश्चल [ मतनमत ] ५, ९, ४ 
निश्चल एका, भित न सतेका, जानी धीर। 
भोति न मीता, वहि जग जीता, घारे पीर । 
निश्चल एका, भजु न अनेका, टारे पीर॥ 


छन्‍्द:प्रभाकर । ( शै७३ं ) 


इ्हि सेवी, सब सुख लेबो, याही सार। 
जो मति तोरी, धृढ़ रति बोरी, लागौ पार ॥ 
भित्‌ न भतेकाजडरने बाला नहीं अनेक मत मतांतरों से। 
दीपक ( भमतनतयथय) १०, ५ 
भांतिन ती ये घर घर में दीपक साजें। 
भाँतिन ती ये घर घर मे, दीपक साजें | 
आनन सोभा लखि रतिहू, चंदह लाजें | 
संतत काया मन बच सों, देवि मनावें। 
स्वामिहि सेव अतिहित सों, बांछित पावें ॥ 
भांतिन-भांति भांति। ती थे > स्त्रियां ये। 
शशिकला (ननननस) ६, & 
नचहु सुघर, तिथ मनहु शशिकला । 
नचहू सुखद, यसुमति सुत सहिता। 
लहहू जनम, हृह सखि सुख अमिता || 
» पैढ़त चरण, रति सुहरि अमुुपला। 
जिमि सित पछ, नित बढ़त शशिकला ॥ 
नचहु सु ऊ नगण चार ओर एक सगण | ऋमित-बहुत | अनुपल ८८ ! 
भतिपल | सित पछु 5शुक्क पक्ष ( अन्य नाम-शरभ, खक, चंद्रावती, | 
मणिशुद्ध ) यति ८, ७ पर हो तो थद्दी वृत्त 'मणिगुण निकर” कहा | 
जायगा। अन्य नाम-साला, च-द्रावती। । 
मालिनी (ननमयय)८, ७ 
न नमिय यह काहे, मालिनी मूर्ति धन्या। 
न नमिय यह धारो, पाथ | शिक्षा सुधन्‍्या । 
कपहूँ तजि हमारी, मालिनी मृति अन्‍्यां ॥ 
जिनकर यह नेमा, मित्र ! में देखि पावों। 
तिन हित सब कामें, छांड़ि के शीघ्र धावों ॥ 
यह न न भय थ! का मालिनी वृत्त है। 
पाथ - अजु न । यथा - 
अतुलित बलघाम॑ स्वसंशेलाभदेहं | दनुज बन कृशानु' ज्ञानिनामग्रगण्य॑ | 
सकलगुणनिधान॑ वानराणामधीश । रघुपतिवरदूत॑ वातजातं॑ नमामि ॥ 
( अन्य नाम- म॑जुमालिनी ) 





( १७४ ) छुन्द:प्रभाकर 
न 


विपिनतिलका [नसनरर | 
विपिनतिलका रचत कौनसी सारि री | 
निसि नर रघूत्तस जु केकेयी मंदिरा | 
गवन किय क्र द्ध लख भाषि मीठो गिरा ॥ 
तु दुए तजि चार वर मांगि के लीजिये। 
विपिन तिलका सु कद रामहीं दीजिये ॥ 
चर रघृत्तम ८ नर श्रेष्ठ रघूत्तम दशरथजी । विपिन > घन । 
प्रभद्धिका [+जभजर ] 
नजु भज राघवेन्द्र जग ना प्रभद्रिका। 
निज भ्रुज़् राषवेन्द्र दशसीस ढाहह । 
सुरन झभे किये तुसह भौष जाह॒ई ॥ 
घचन इन्‌ सुने लखत राम मुद्विका | 
मुद्दित सिया दियो अशिप जो अभद्विका ॥ 
तु सह ८ सुम्दारे सहित | प्रसद्रिका ८ विशेष कक्याणशदायिनी । 
( अन्य नाम-सुखलक ) 
उपमालिनी [ ननत भर ] 5७ 
न नित भर छूटा सो, अटा उपसालिनी 
ने नित भर छटा सों अटा उपमालिनी। 
सरल प्रकृति खोई, कहां हिय सालिनी ॥| 
लहव सकल काम, भरी सुकुमारि तू। 
कफरमल नयन श्याम, सदा हिय धार तू ॥ 
हिय सालिनी + हृदय को दुख देने बाली | 
शअथाशिः ( पोडशाक्षराबृत्ति: ६५५३६) 
मदनललिता [मभनमनग ] ४, ६, ६ 
साजौ वृत्ते, मदनललिता, माँ भौन सनि गा! 
में भें नमी, नगपति सदा, शंभू शरण की । 
मांग्यो जीबो, निज पति भई, दासी चरण की ॥ 
वे बोलेरी, मदन ललिता! खासी पतिरता | 
पैहै सांची, हरि कर पते, प्रथ मन भरता ॥ 
मैं-मैं _मैं-मैं हुईं या दोकर। नगपति>कैशांसपति। अरदूयुम्न श्रीकृष्ण का पुत्र | कैज्ञासपति । प्रदूयुम्न ८ श्रीक्रष्ण का पुत्र । 


है 


छुन्द:प्रभाकर | ( १७४ ) 
अवरललिता [यमनसरग] ६, १० 
यमी नासे रागा, प्रवरललिता घोर माया | 
यमी नासे रागा, भव जनित जंजाल भाई । 
यही ते' घेरे ना, प्रवरललिता ताहि जाई ॥ 
भ्रहो मोरे मीतां, यदि चहहु संसार जीता। 
सब त्यागों रागा, भजहु भवहा रामसीता ॥ _ 


यभी -( निर्वेरता सत्यादि पांच संयभों का करने बाला ) भवहा ८ जन्म 
मृत्यु के नाश करने चाले। 


चचला [ रजरजरल ] 
री जरा जुरो लखो जु, चंचला गई पराय। 

री जरा जुरो लखो कहां गयो हमें बिहा|य। 

कुज बीच मोहि तीय ग्वाल बांपुरी बजाय | 

देखि गोपिका कहें परी जु टूटि पृष्पमाल। 

'यंचला सखी गई लिवाय आजु नंदलाल ॥ 

« विद्याय-त्यागकर । जुरो एकत्रित होकर | ( अन्य नास चित्र ) 

(१) यह रन्ज र॒ज रत्न! का चंचला वृत्त है । 


(२) ग्वाल बासुः>ग्वाल बसु अर्थात्‌ क्रम से गुरु लघु भाठ बार का 
'चैचला? वृत्त है | 


रतिलेखा [सनननसग] ११, ५ 
सुनु , ना नस गरब कहूँ न, विरतिलेखा। 
सुन ना नस गरब कहूँ न, विरति लेखा | 
नित राम पद कमल गहु, सुमन पेखा ।। 
हक ओर महि सकल जप, तप बिसेखों | 
इक और सियपति चरण, भगति लेखों । 
सुनु ! ना नस गरब ८ सुनो ! नहीं नष्ट होता है गये ( जब तक )-( तब 
तक ) सद्भक्ति का कोई लेखा नहीं अर्थात्‌ संचार ही नहीं । 
पंचचामर [ जर॒ज़र जग | 
जु रोज रोज्ञ गोपतीय ढार पंच चामरे। 
जु रोज रोज गोप तीय रृष्ण संग धावतीं | 
सु गाति नाथ पांव सों लगाय चित्त गावतीं ॥ 
फरयों खबाय दूध ओ दही हरी रिफ्रावती । 


सुधन्य छांडि लाज पंच चामरे डुलावतीं ॥ 





(* १8% )) छनन्‍्दाप्रभाकर | 
यह जरजरज़ग! का पंच चामर वृत्त है । 
इस वृत्त में, इस वृन्‍्त की व्युत्पत्ति भिन्न २ रीति से दो बार कही गई 
है। यद्द बसो लगा? अर्थात्‌ क्रम से आठ लघु गुर का 'पंचचामर” बृत्त है। 
पदांच में यति है। यथा -- 
। जटाटवीगलज्जल ग्रवाहपावितस्थले | गलेउबल॑ंब्य लंबितां भुजंगतुग मालिकाम्‌। 
डमडुमडुमडुमन्निनादवर्ड्मबर्य । चकार चंडतांडवं॑ तनोतुनः शिव: शिवम्‌ ॥ 


यह बृत्त प्रमाखिका का ढुगना होता है। यथा-- 
प्रमाखिका पद्‌ हय॑ वर्देति पंचचामरम । 

( अन्य नाम-नरावब नागराज़् ) 
घनश्याम [जजम भमग] ६, १० 
लखे घनश्याम, डोलत कुज जु भाभि भगी | 
लिल्ली भभ भागु, कुजन में घनश्याम यहाँ। 
सखी मत भल, हैं नहिं री त्रजराज कहां ॥ 
अलीकिक रूप, देखत को अपने बसुरी। 
चलो जहाँ श्याम, आजु बजावत हैं घँसुरी | 
जिजी » हे ज्ञीजी | भभ रू भागो के पूठव स॑भ्रमसूचक एक ध्वुन्यात्मक शरद | 
भागु छ भागो। देखत को 5 देखकर कौन । 
रसाल[जसतयरल | ७, 8 
रसाप्तष वहि जानो जो सत यारी के निबाह | 
जसी तिय रली जो, ग्रीतम हू ताको रसांल | 
स्वधम रत जोर, कीरति है ताकी बिसाल ॥ 
स्वपीय नित सेव, माषत है मीठी सुवानि 
सधन्य जग माही, मंसल्ष ही को मंजुखानि ॥ 
जश्वील्सुयशा वाली । रलीण्प्प्रेम में पगी | प्रीवमरूपति । 
धीरललिता [भमरनरनग] 
भोर नरा न गावत कहा जु घीरतलिता | 
भोर नरा न गाव जु कृष्ण कृष्ण सुमना । 
जन्म प्रथा चल्लो न फिर थे लहेँ नर तना॥ 
धार वते सधीर ! ललिता सखी जूस कियो । 


ड़ि सब संनेह बल सों हरी. बस कियो ॥ 
पदांत में थ्रति है । नेहू बल सों स्नेह द्वारा । 





नील [ ममभभभग] 

भा शिव आनन गौरि अचंभित नील लखी | 
भा शिव आनन गोरि जबे मन लाय छखी | 
लें गई ज्यों सुठि भुषन साजि वितान सखी ॥ 
चिंतित होय गई तुरते त्खि नील गरो। 


पालक है सुर को यह की जन पाप भरो॥ 
यह बृत्त पांच भ्रगण ओर एक गुरु का है। 
भाल्कांति | नील गरो- नीलकंठ | भा शिव आनन गौ 5 भगण श गो १ गुरु 
( अन्य नाम-विशेषक, अश्वगति, लीला ) 
चकिता [ म्सम तनग ] ०, ८ 
भो सुमति न गोविन्द, पैये बुद्धि जु चक्तिता । 


भो सुमति |! न गोविन्दे, जानो हैं निपट नरा। 
देखत त्रजबासी के, जो भारी गिरिहि धरा॥ 
जोहत चक्रिता गोपी, ग्वाला पाणि डिगत सो | 
फीन्ह निडर ऐसे जो, स्वामी घन्य मजत सो ॥ 
'भो हे। गिरिंद घरा रू गोवधेन पवेत उठा लिया। पाखि ८हाथ। 
डिगत सो > हिलते हुए । 
४०३६ [भरयननग]६, ७ 
भोरिय नेन गब हीना, बह्दि वर युबती। 
भोरिय नेन गबहीना, बह ह | 
प्रीतम प्रीति रीति पाले, धनि वह सुमती ॥ 
पोलत नित्य बाणि मीठी, पद रति पिमला । 
धरम पुनीत जान ज्ञोहें, गुन वहि कमला ।॥ 
भोरिय नेनस्सोली आंख वाली। विमला- स्वच्छ | 
ऋषभम गजविलसिता [ मर नननग] ७, ६ 
भीरु न नेन गोपि, ऋषभ गजविलसिता | 
भीरु न नेन गोपि, ऋष॒भ गजविलसिता | 
गोरि रमा' सुवाशि, सुअवसर अभिजितों || 
वाहन रूढ़ दोठ, पतिन सह सुद भरी | 
मेंटत दृ् युक्त, चरित अति शुभ करो ॥ 


छुन्द:प्रभाकर' ( ७७ 3) 
न कप मल नम 


भीरु न मेन गोपि+( जो ) डरने वाली नहीं नेत्र और वाणी से भी | 


( ऐसी देवियां ) ( ऋषभ ) बैज् और ( गज ) द्वाथी पर विल्लाख 
करती हुई।| अभिद्विता-- निश्चित कट्दी गई" । 


रे 
१ 


( उप ) छुन्‍्दःप्रभाकर 


वाणिनी [नजम जरग] 
न जुभज राग सी नर कहैँ न बाशिनी की।| 
न जु भज राग सों लखन युक्त राम सीता | 
जन हित मानुपी चरित कीन्ह् जो पुनीता । 
तिहिकर सोह ना भणित केसहूं जु नीकी | 
हरि बिन वाशि नीति विन है नितांत फीकी ॥ 
नजु भजरनहीं जो भजते हैं । राग सों5प्रीतिपूव्बक । 
भणित  बाणी | नितांत#बिलकुल । 
गरुइरुत [नज मजतग |] 
गरुड़ रमंते न जो भजत गान सो भाज क्‍्यों। 
न जु भज ते गुपाल निशिवासरा रे मना । 
लहसि न सौख्य भुलि कहूँ यत्न कीन्हे घना ॥। 
हरिहर के भजे भजत पाष को जूह यों। 
गरुड़रुते सुने भजत सप को थ्यूह ज्यों ॥ 
जूदल्‍ सनू है । रूतज>अआनाज | 
मशिकल्पलता | नजरभभग] १०, ६ 
नजु रभ भागवन्त सोई, मसखिकल्पलता | 
नजु रभ भागवन्त सो३ई, मणि कल्पलता। 
हरि पद प्रीति शुद्ध जोई, वहि बुद्धिमता ॥ 
विधि लिख दीन्ह भाल प्यारे, नहिं केहूँ टरे । 
गुनि अस शांत हीय माहीं, नर पिज्न थरे॥ 
रभनूलोभ करना | विज्ञ रू बुद्धिमान | 
अचलपघ्ति [| नननननल ] 
न शिव बदन लखि रहुत अचलघ्ृति | 
न शिव बदन लखि डर द्विम गिरिपुर ! 
नर अरु युवात अचल प्रति जिदि फूर ॥ 
निरखि भयद छपि सबपुर बदु कह | 
धन्ति धनि वर लखि जिन बप जिउ रह ।| 
यह वृत्त पांच नगण ओर एक लघु का है | 
गिरिपुर 5 हिमाचक्ष नगरी के । अचलधघूति-- अचकत पैरय। पुर बढुर 
पुरी फे बाज़क। बपु+शरीर। न शिक्ष बदन क्ष रू नगणा पांच 
भोर एक खघु। 


छत्दःप्रभाकर' । ( १७६ ) 


अधथात्यष्ट: ( सपदशाक्षरावत्तिः १३१०७२ ) 
मन्दाक्रांत [मरभन त तगग ] ४, ६, ७ 
मन्दाक्रांता, कर सुमति को, मां भनो तात गा गा । 
मा भा नीती, तम्िं गहत क्‍यों, मूखंता रे अजाना। 
सब् व्यापी, सम्रुक्ति झुहि जो, आत्म ज्ञानी सुजाना ॥ 
मांगे भक्ती, सुलभ तिहि को, शुद्ध है बुद्धि जाफी । 
मन्दाक्रांता, करत घुहि को, धन्य है प्रीति ताकी |। 
यह 'म भन तल गग'! का सन्दकांता वृत्त है। 
तगिन्भटककर | मंदाक्रांता-धीरे धीरे खींचने वाली । यथा-« 
घन्याउयोध्या दशरथ नृपस्साच माता च धन्या | 
धन्‍्योवंशोीं रघुकुलभबो यत्र . रामावतारः ॥ 
धन्या वासी फ्रविवरसुखे रामनामप्रपन्ना । 
धनन्‍यो लोके प्रतिदिन मसौ रामनासशणोति ॥ 
मंजारी [सस भतयगग ] ६, ८ 
सी मीं भांती या-गा-गाकर, घूम घर में मंजारी । 
«मं मीं भांती या-गो गाकर, धूम घर में मंजारी | 
जूठीं सामा धांमा की करे, खाती सबको है गारी | 
लाड़ी पाली चाहो कैतिक, स्वामी अपनो ना जाने | 
नेती चोरी माही संवत,.तासों सब शंका माने | 
स्रासा > सामभ्री | मेती > नियत । 
भाराक्रांत [ _भ न रसल ग ] 9, ६, ७ 
भाराक्रांता मम्नन रखला, गही मन लायके | 
मो भा नारी, सुलग सुभगा, भजे पति देव जो | 
भाराक्रांता, रह न जग में, सनेमहि सेव जो || 
पातित्रत्ये, सिय सरिस जो, अद्दोनिसि धारती । 
सोई धन्या, सुजस सहिता, उभे कुल तांरती ॥ 
मो भा नारी सुल्ग सुभगान्शुमे भाती है स्ली और वही लगती है सुन्दर । 
हारिणी [मभनमयलग | ४, ६, 
मो भौने मां युलग सुभगा, देवी मनोहारिसी । 
मो भोने मां, युलग सुभगा, देवी मनोहारिणी। 
भावे मोको, जगत जननी, भक्ते सदा तारिणी ॥ 
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ध्यावे जोईे, चरण ऋमले, दजो कल काम ना | 

पावे सोई, अचल भगती, पूर्ज सबे कामना । 
मो भीने मांज्मेरे गृह में मां | थुलगम्य्यद लगती है. । 

शिखरिशी [ यम नस मलग] ६, ११ 
यमी ना सो भूला, गुण गणनि गा गा शिखरिणी । 
यमीना सो भोला, गुनत जु प्रिये मोह मदिरा | 
महा पापी पावें, अधम गति जानी श्रुतिगिरा ॥ 
यप्ती को ? शम्भू सो, जिन मदन जी त्यों भट महां 

जबे कीन्हें घ्याना, गिश्शिखर नीके वट छाहां ॥ 

यह यम नसभल्ग' का शिखरिशी क्षत्त है | 

यमी<इन्द्रिय निग्रह करने वाढ्ा | सा नहों | सो रू बह । भोला लू नादान | 
अ्रतिगिरा ८ वेद घचन । शिखारिणी 5 मनोहर श्री । यथ 
काचदूभमी शब्या कॉचिर्दाप नर पयकशयर्न॑ | 
घचिच्छाकाहार: फॉचिदूपि व शाल्योंदनर्शानि 

कि तकंथ दा क्राधदापि च॑ दिवयाम्बरघरो। 
मनस्वीकाय्यार्थी न गणुयात दुःख॑ नच सुस्तम । 

यदा किचितू क्ञाइह ह्विपइवमर्दाब: सम भर्द । 

तदा सर्वज्ञोस्मीत्यभवदवलिप्त॑ मम मन 

। 
। 





यदारकिचित्किचतू... बृधजनसकाशादव॥) 
तदा सूर्लस्मीति ज्वर इकमदासब्यपात: । 
कांता। यभनश्सलग ४, $, 
बहे कांता, जहेँ लसत हैं, 'य भें नर सो लगा! 
यु-भा-नारी, सुज्ञग सुभगा, प्रिया निज कंतकी | 
वहे कांता, प्रकृति सरला, त्॒मा जनु संतकी 
वहे रम्या, मधुर वंदना, सुखी जग देखिये । 
बहे धनन्‍्या, पतिरत सदा, रमासम लेखिये ॥ 
यभ + संयोग | भा >भाता है। थुव्यह, जो 
. सारिकां [स५+लग] १०, ७ 
... सुगति लग रामहि राम, रटे नित सारिका 
सुगती लग रामहिं राम, रटे नित सारिका | 
. करहीं जन प्रेम अगाघ, मनो निज दारिका ॥ 
| 
| 




















..... जपि जो हरि नाम उदार, सदा गुण गावहू 
__ परिसों भवसागर पार, महा सख पावहीं 





छैन्दःप्रभांकर ( ज-+-++-.....तमतत.हदइअभाकर ( १८४१ )_ ८ ) 
पह इत पांच सगख और लघु गुरु का है| 
पुगती लग-भच्छी गति के-लिये, सगण पांच और लघु गुरु। 
सारिका> सेना | दारिका ८ लड़की । 
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अतिशायिनी (ससजमजगगण ) १०, ७ 
सु सजे भज गंग क्‍यों नहीं, तु अतिशाथिनी है। 
सु सजे भज गंग क्‍यों नहीं, तु अतिशायिनी है। 
लहती सखि भक्ति क्‍यों नहीं, जु अनपायिनी है। 
जग पावनि ते समान ना, हिय लखौ विचारी। 
जिंहि सीस घरे सदैव री, बढ़ भये पुरारी ॥ 
अतिशायथिनी>बहुत सोनेवाली, सुख्त । अनपायिनी-दुलभ | पुरारीज्महादेवजी 
तरंग (समसममगग) ४, ५, ७ 
शिव के संगा, सोह तरंगा, सीमा स्रीमा में गंगा। 
सभ सीमा में, गागरिया में, पानी लावै गंगा को | 
मनह रंगा, प्रेम तरंगां, सेवे है श्री रंगा को । 
करती काजे, धामहि साजै, धन्या है बाहो नारी । 
पति को पूजे, देख न दूजे, ताही सो पीकी प्यारी 
; सीमा >सींब हृद | 
पृथ्वी (जस जसय लग) ८, ६ 
जु साजि सिय लेगई, जगत मातु प्रथ्बी सुता। 
जु साजि सिय ले गई', सुधर मंडप जो सखी | 
सु भाग्य तिनको बड़ो, अमर नारि भाषें लखी ॥ 
सु राम छवि कंकर्ण, निरख आरसी संयुता। 
लगाय हिय सों घरी, कर न दूर पृथ्वी सुता ॥ 
यह 'जसज सय लग! का प्रथ्वी वृत्त हैं। 
साजि>अलंहृत करके | सुघर सुन्दर | अमरन।रि--अमरांगना | 
पृथ्बीसुता 5 जानकी जी । 
पंशपत्रपतिता (भरनभुनलग) १०, ७ 
साजिय वंश पतन्न पतिता, भरन भन लगा | 
भीरन भीन लोग रहहीं, अहनिसि सुख्च सों। 
साजिय वंशपत्रपतिता, विकल जु दुख सों | 
स्वार्थ छांडि ध्याव हरि को, विगत गरव सों | 
मानि कुड्ठम्ब जीव जगती, कर हित सब सों ॥| 





€( १८२ ) छन्द:प्रभाकर 
भीरन भीन-समूही में रंगकर अर्थात्‌ प्रीतिपूव्बेक | वंशपत्रपतिता« 
वंश की कीर्ति से गिरी हुइ । 
शु [सममसतयगल ] ५, ५, ७ 
भूमि सताये, गाल बजाये, कौन कह्दायों शूर । 
भूमि सत ये, गाल बजाये, कोन कहायो शुर । 
कंस सरीखो, बोलत तीखों, सोड कहायो क्र २॥ 
स्तर सुकर्मा, अजु न वर्मा, नीति सदा ही धार। 
धर्म सँमारो, शत्रु सेहारो, कीति रही संसार ॥ 
हरिणी [नसमरसलग|॥ ६, ७, ७ 
न सुभिरि सुली, गावो काहे, बृथ। हरिणी कथा । 
न सुमिरि सुली, गोरीनाथा, हरो तज्ि शान को | 
भजि जिह्िि लहें, निश्वे योगी, सुखी पर धाम को ॥ 
बन बसि करो, नाना लीला, किये घन के यती। 
बहु विधि सुखी, ओ सोने को, हैसन्‍यो हरिणीपती ॥ 
सुलीज्शूली । महादेव जो गौरीनाथ हैं सो हरि के सिवाय दूसरे को 
नहीं भजते हैं। हरिणीपती ८ दरिण । 
मालाधघर [नसजसयलग] ६8, 
ने सज सिय ज्ञागि जो न, छिन मंत्र माला धरे । 
निसि जु | सिय लो गंभीर, मम नेह में जो पगी। 
तुमहिं भिन कोन जाय, लयके सँदेशा भगी | 
फिरत हम साथ बंधु, तुम्ही हि चिता भरे। 
विरह पल को भिने जु, नित हाथ माला घर ॥| 
निम्चिजू + हे रात्रिजी । सिय लोल्सीता तक | गरभीर-अथाइ | 
किसी २ ने ८, £ पर यति मानी है। यथा--- 
न सजु सिय लागिना, छिन जु मंत्र माला घरे । 


काकिल [नजमजज लग ]७, ६, ४ 

न जु भज जो लगो, मधु भल्तो रब कोकितल को | 
न जु भज जो लगो, मधु मल रब, कोकिल को | 
पिय घर ना तजो, न कलपावहु मो दिल को ॥ 
अति सुखदायिनी, ऋतु सुहावन, माय रही । 
ललित बसंत फी, छि मनोहर, छाय रही || 
न जु भजर न भागो। सधु ८ चैत्र । रब रू शब्द |. 
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संम्नदविलासिनी [नजभजमलग। १०, ७ 
समुदविलासिनी सज्ि, नाजु भाजु भलगा। 
निज श्ुज भूलि ग-शुभ, राम नाम कहरे। 
सझ्ुद विलासिनी विसरि, जन्म ल्ाहु लहुरे ॥ 
भवनिधि जो चहै तरण, याहि नेम गहरे । 
हरि पद पद्म धारि हिय, मम्न ध्यान रहुरे ॥ 
नाउ भाजु भलगा न भागो भल्ी प्रकार गावो | लाहु ज्ञाभ । 
रसना [नयसननलग] ७, १० 
नय सन ना लाग, तबे कहत कवि रसना । 
नय सन्त ना लाग, तभे कहत कवि रसना । 
अन रस में पागि, अरी भजत हरि कस ना || 
कुमतिद्ि द त्यागि, गहौँ सतत शुभ मति को । 
दशरथ के लाल, भजी लह्॒‌हु शुभ गति को ॥ 
नय >नीति | सन ८ से । रसना- रस नहीं है जिसमें, जीभ! 
अथधृतिः ( अष्टादशाक्षरावत्ति: २६२१४४ ) 
हरिशिप्लुता [मस ज जभर] ८, ५, ५ 
साजो जु भरो-घड़ा, तट में लख्यो, हरिणप्लुता ।. 
में सांजो जु भरो घड़ा, तट में लख्यो हरिण-प्खुता | 
क्रीड़ाबन्त हरो भरो, बिलसे तहां, हरिणी युता || 
फस्तूरी त्यहि नाभि जो,तिहि सो सर्जे, निज आनने | 
है श्रालो तिहि क्‍यों बे, हठ धारिके,नृप कानने॥ 
दरिणिप्लुताको यों पढ़िये- इरिणए-प्लुता+हरिण्‌ की उछाल कूद। 
आनने-सुख को | काननै--जंगल में। 
कुसमितलतावेल्लिता [मत न यय य] ५, ६, ७ 
माता ना यत्रे, कुसुमित त्ञता, वेल्लिता शान सांची | 
माता ना ये ती, कद्दत सत सी, दे दहो सृ हमारे । 
भूठे लाई हैँ, बहू उरहनो, आज होते सक्रारे | 
अन्ते ना जाऊँ।प्रमुदित लखों,नित्य भानू छुता की | 
शोभा वारी हैं,कुसमित लता,वेन्लिता पीचि जाकी || 
ती<स्त्रियां | प्रमुदित-आतन्‍्दपूर्वक । भानुसुता-सूय्य नंदिती यमुनाजी । 
फुमुमतक्षतावेल्लिता >पुष्पपती लताओं से कंपित। वीचिज्अल्प तरंग । 


( १८४ ) छल्द।प्रभाकर | जप कप 
चित्रलेखा [समन ययय ] 9, ७, ७ 
में भीनी यों, गुशनि तुब पती, ध्यान देशचित्र लेखा | 
में भीनी यों, गुशनि सुनि यथा, कामरो पाय वारी । 
बोली ऊपा, लखहू सखि दशा, मीन वे बारि वारी ॥ 
देख्यो स्वप्ने, इक पुरुष युवा, मानिये काम भेखा । 
छांडो शोके, सु कह जु न मिले, नाम ना चित्रलेखा ॥ 
भीनी > भीजी । कामरी ८ कमरी वा कम्मल । थे वारिवारी > थे 
'. पानी वाली | यों गुखनि ८ यगणस तीन | 
शादल ललिता [मसजसतस]१२, ६ 
मो सो जो सुत,सांच पूछन कहों, शादूल ललिता । 
मोर्सोजो सुत ! सांच पूछह्ु पिता, गे मीचु सदना। 
हा!!! काहे ? सुत शोक को चहुन में, रे राम भल न॥। 
काहे ? गे बन राम सानुज बधू, वेदेहि संहिता। 
राजा की सुनि वाशि हे सुत विभू, शादंल ललिता ॥ 
( केकेईेन्श्रौर भरत की उक्ति भत्युक्ति ) 
मीचु सद॒ना - मृत्यु के घर | हे सुत विभू+ है पुत्र भेष्ठ | 
केसर [मभनयरर | ९, ७, ७ 
मो भा नाये, ररहु कित वूथा, धारो सदा फेसरी | 
मो भा नाये, रर्‌हु कित बूथा, घारी सदा केसरे। 
आभा दूनी, सुभग तन लसे, ज्यों नामिफा बेमरे ॥ 
देखो केसी, लसत बदन की, शोभा घनी पान सों। 
त्पोंह्दी आली, सजत नित हियो, गोविंद के गान सो ॥ 
ह ररहु « कहते हो | आभा ८ प्रकाश । 
मंजीर ममभमस मे] 8, 8 
मो में भू में सो सो पाक, गाऊँ ताहि बजा मंजीरा | 
मोमें भूमें सो मो पालक, देजो कोउ नम है मो ताता। 
रे मृढ़ा ते मिथ्या भाषत, है तोरी भनहोनी बाता ॥ 
वाणी प्रह्दा की श्रीपति, ज्योंदी कान करी सा पीरा। 
आये खंभा फारी ताड्िन, बाजी दुदुभि भौी मंजीरा ॥ 
मो में भू में सो मो पालकमुम में है, भूमि में हे वही मेरा रजक है। 


छत्दःप्रभाफर । ( शै४ ) 


चला [मभनज भर ] 9७, ७, ७ 
मो भोने जो, भरहि घन सदा, कहौ तिदि क्‍यों चल्ा। 
मो भोने जो, भरहि धन सदा, कही तिहि क्‍यों चला । 
सेवी स्वामी, सहित सतत जो, न हो पुनि क्‍यों भला ॥ 
मानो शिक्षा, मम अति हित की, लगे कछु दाम ना | 
ध्यावों लक्ष्मी, विसरि न हरि को, फले सबे कामना ॥ 
भीने > घर में । चला ८ लक्ष्मी, चल देने बाली। 
सिहविस्फूजितम्‌ [ ममममयय ] ५, ६, ७ 
भो मां सीमा या, युद्धो चढ़ि घावे, सिहविस्फूर्जितासी । 


मो माँ भीसा या, युद्धो चढ़ि धावे, सिहृविस्फूजितासी । 
शत्र्‌ संहारे, खड़गे कर धारे, काल को काल भासी ॥ 
चाहो जो रक्षा, मानो मम शिक्षा, कीजिये मात भक्ती ! 
आनन्दे पाये, बाधा सब जावे, सेव जो आदि शक्ती || 
' शादल [मसजसरम] १२, ६ 
भो स्रों जो सर में प्रथीस लखिये, घीर सो सादूले। 
मो सों जो सर में अबीण लखिये, बीर सो शादले। 
युद्धो पीठ दिखाय गयव कर जो, मृह सोई भूले।॥ 
नाहीं भोर उपाय अन्त लहिये, व्यय धोखा खावे। 
शम्भू को सुमिरे समक्ति जन जो, बाण विद्या पावे ॥ 
महामोदकारी [य६] “ 
यगन्ना छहो मित्र एकन्र देखो महा मोदकारी | 
यो यो यशोदा जु को छाड़िलो जो कला पूर्ण धारी। 
जिहीं भक्त गावें सदा चिक्त लाये मुरारी पुकारी॥ 
पी प्रवेगो सभें लालसा तो लला देवकी को । 
फरे गांध जाकों महामोदकारी सबे काव्य नीको । 


यभ्यी यो यू यगण चार और यगण दो अथोत्‌ ६ यगण । यचौन्याचना 
फरो | तो ८ तेरी । ( अन्य नाम क्रीड़ाचक्र ) ह 








( एम ) छुन्दःप्रभाकर 


सुधा [यमनसतस | ६, ६, ६ 
यमी ना संतों से, पिथय नित हरी, नामातनलि सुथा। 
यममी ना संतों से, पिय नित हरी, नामावलि सुधा | 
उन्हीं की धारे हैं, परम हितसों, सत्मंगति बुधा ॥ 
स्वधमें रांचे जो, सतगहि रहें, त्यागें नहिं. कदा ' 
जंप॑ सीतारामा, पद रति युता, गाव शुण सदा || 
यमी ना सन्‍्तों से > यमी नहीं कोई सन्‍्तों के समान | रांचे > रंगे। 
चंचरी [रसजजभर] ८, १० 
री सजै जु भरी हरी, गुश चंचरीवत वागि तू 
री सज जु भरी हरी, गुण से रहै नित वाशि ! तू । 
आ सदा लह मानहू, सु समाज में जग माहि तू ॥ 
भूलि के यदि रामहीं, कहुँ आन को गुण गाह है। 
ना हरोजन चंचरी, मन चम्पके सम भाह है।॥ 
सज रू शोभा को प्राप्त होगी। ( अन्य नाम चचरी, विद्युषमिया ) , 
कई पिंगलकारों ने पादांत में यति मानी . है। ८, ५, ५,"पर यति 
रखकर इसी का नाम हरनसंन भी कहा है। 
केतकी [सससजनर | १०, ८ 
ससि सों जनु रीकि न रंच, सबत अलि फेतकी | 
ससि सों जनु रीकि न रंच, सेवत भ्लि केतको । 
जिहि सों मन लागत सोह, जानत गति हेत की ॥ 
हरि के पद पंक्रज मंजु, ध्यावहू नित बारे । 
करि के तिन सों सत प्रेम, कीरति शुभ गावरे ॥ 
जनु 5 मानो | 
शार[ तमरसजज] ६, 
तू भोर सो ज्ु जपे लंहै, शुभ शारदा पद कं । 


तू भोर सो जरु जपे सदा, शुभ शारदा पद कंज | 
ही बुद्धि निमल बेगही, मतिहू लहै अति मंजु ॥ 
है इृष्ट तो सब शुद्ध है, पिन इृष्ट को लह पार | 
॥॒ तासों कहों जगदम्घ के; पदर्कज ही महँ धार॥ |. 


छन्दःप्रभाकर ! ( एफ ) 
अल ससबअसससर  सउसकफस5क्‍स्‍न्‍स्‍न्‍-च-स्‍इक्‍स्‍क्‍नइनल्ंंलक नि >ज++....................0.... 


लालसा (तनररर२)६, & 
तू नीर चतुर-बांधहीं, युद्ध की है जिन्हें लालसा। 
तूनीर चतुर धांधहों, युद्ध की है जिन्हों लालसा। 
भार रण चढ़ि शत्रु को, खड्ग सों जो महाकाल सा । 
धारे कठिन प्रसंग में, धीरता धीरता धीरता । 
है धर्म सतत वीर को, वीरता वीरता बीरता ॥ 
तूनोर-तूशीर तरकस । तून्तीर चतुर-तगण, नगण और रगस | 
चार। सतनःहमेशा | 
अचल ( जत भय स त) ५, ६, ७ 
जती भयो सो, तपै, अचल पै. त्यागि सबै जंज़ाल । 
जती भयो सो, तपै अचल पे, त्यागि सबे जंजाल | 
जपे हरी को, सुभक्ति सहिता, जो जगती को पाल | 
वही प्रभू को, सुनामसत है, भूठहिं मायो जाल | 
कही हमारी, सुमीत सुनिये, नित्य जपो गोपाल ॥ 
हीर (भसनजन२)१०, ८ 
भूसन जनु रंक मुदित, पाय ललित हीरहीं। 
सुनि जन राघवकर, आवन मद के भरे। 
दुःख लखत पृत्र बदन, मातु तिहन के दरे । 


भा विपुल उछाह अवध, मंगल ध्वनि है.रहीं | 
दीन्ह बहुत हेम सहित, हीरक सब विग्रहिं ॥ 
भूसन ८ भूषण, पृथ्वी से | भे 5 हुए । हेम 5 सुबर्णे । 
तीत्र (भ १+स ) रे 
भू गति सोधत पंडित जो बहु तीत्र गणित में । 
भू गति सोधत पंडित जो बहु तीत्र गणित में | 
आदर योग्य वही पुनि जो क्र राम भणित में । 
जो मद मत्सर मोद्द असार तिन्हें सब दृहिये-। 
मंगल मोद निधान प्रभू शरणे नित रहिये॥ 
भूलप्रथ्वी । भू गति सोच्भगण पांच और सगण। ( अन्य नाम 
अश्वगति ) भी पाया जाता है परन्तु १६. वर्णो के वुत्तों में भी 
एक वुत्त अश्वगति नामक है । देखो नील'। 


भला भा ााआ भा भा ७७ ७्ल्‍७ल्‍७॥७८््ए्रछएणएण 
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अमरपदक (भश्नननस) ६, १२ 
भीरु न नेन से, अ्रमरपदक सतत गर परे। 
भीरु न नेन से, अ्रमरपदक तठ गर परे। 
कामुक सेन से, डिगत न तिय पति चित धरे । 
मंगल जो चहे कस न सतत सत पथ गहढे | 
तीय स्वकोय ज्यों मन बच क्रम निञ्र पति चहै। 
भीरु न नेन से > आंख के समान कोई डरपोक नहीं वा लज्जायुक्त | 
कामुक सेन से ८ कामी के इशारे से । 
नंदन (नजभजरर) ११, ७ 
नज़ु भजरे रिसाव हित सो महारथी मंदना । 
नजु मजरे रिक्ताव ह्वित सों, महा रथी नंदना। 
निपट अ्रबोध हैं विश्युख्न जे, घनी करें क्न्दना | 
भजत सनह युक्त नितही, जु राम भूषाल को | 
सु लहत मोद भी हरति है, विमोद्द के जाल को | 
नजु भजरेच्अरे मत भाग । महारथी नंदनावदश्ऋएथ जिनके पुत्र 
सप्तमावतार श्री रामचन्द्र । घनी करे क्रत्दना-खूब रोत दे.। 
अनुराग (नजज नतज )८, १० 
निज जनताजहूँ है. प्रगट तहां ही अनुराग । 
निज जनता जहैँ है, प्रगट तशां ही अनुराग | 
सुख सहजे लहिये, हरिहूँ सहाह बढ़ भाग। 
जहँ लखिये कुमती, विपति तहां ही दिन रेन । 
जहँ लखिये सुमती, सतत तहां ही सभ्॒॒ चेन ॥ 
प्रश् (नय मं मभम ) ६, ४, ८ 
नय सम भीमा, प्रज्ञा सीमा, ताही ना छिन छांड़ी जू। 
नय मम भीमा, अन्ना सीमा, ताही न छिन छांड़ी जू। 
मिल सब प्यारे, ना हो न्‍्यारे, एफग्रें रण मांडी जू | 
रत नित कर्मा, छप्नी धर्मा, योड्राहू पूनि तू बंका | 
प्रभु जय दाता, मानो आता यामें ना कु है शंका ॥ 
नय“नीति | प्रज्ञा-श्रष्ठ बुद्धि । 





छन्दःप्रभाकर | ( लजज--+--__हाकर। || (€ (८६ ) ) 
जज: -७,७ज--+तम-तमतम..हढ ; ((८&) 
लता (ननरभर२)१०, ८ 
न निरभर रहे असींचे बर काव्य की ये लता। 
न निरभर रहे अर्सीचे, बर काव्य की ये लतां | 
तिमि जन समुदाय छीजे, जहँ नाहिं है एकता । * 
सुजस भनिय प्रेम धारे, हरि राधिका को जहां। 
कहिय सरस काव्य ताही, सब श्रेष्ठताही तहां ॥ 
निरभर ८ निर्भर, दृढ़ | छीजै - क्षीण होता है भनिय- कहिये | 
मोन (नरसमनम)१०, ८ 
नर समान मोहन नांहीं, तू मान तजरी प्यारी। 
नर समान मोहन नाहीं, तू मान तज री प्यारी | 
रस अनूप कु जन भाहीं, शोभा सखिन की न्यारी । 
तट लखो सखी जथ्चुना के, गोविन्द सुखमा खासी । 
चलि लहो प्रमोद श्रपारा, हजे चरण की दासी ॥ 
नाराच (ननरररर) ६, ६ 
न नर चतुर भूल तू, गाक नाराच धारी सदा। 
न नर चतुर भूल तू, ध्याय ले केशवे निर्भरा। 
भजत जिनहिं शंकरो, इन्द्र ब्रह्मादि हू निर्जरा। 
नसत सकल पाप यों, श्रीप्रभू भक्ति की ओट सों । 
धरणि दनुज बंश ज्यों, राम नाराच की चोट सों ॥ 
यह बृत्त दो नगण ओऔर चार रगण का है। 
ने नर बतुर-ःनगण नगण ओर रगण चार। निर्भरारनिर्भर श्रेम से । 
निजेरा>देवगण | ( अन्य नाम-महामालिका / 
अथातिश्वतिः ( उनविंशत्यक्षरावृत्तिः ५९४२८८ ) 
शादूलविक्रीड़ित (मसजसततग) १२, ७ 
मैं साजों सतत गुरू सुमिरिके, शादू लविकीड़ितै । 
मो्सों जो सत तू गरूर तजिके, पूछे मतों ज्ञान को | 
तो शी भजले विदे तनया, तासों बड़ो आन को । 
शक्ती भ्रादि अकथ्य जासु महिमा, राखे बचा पीड़िते । 
संहारथो जन लागि दुष्ट असुरे, शादूल विक्रीड़िते॥ 
यह 'मसज सत त ग! का शादूलविक्रीड़ित वृत्त है| 


( १६० ) छन्दःप्रभाकर | 


सतते"सवदा | अकथ्य-नहीं कही जा सकती | बचा पीडितेजआपधि 
ब्याधि दुःखों से बचाती हैं। शादूल विक्रीड़िते-सिंद के समान |. 


क्रीड़ा करती हुई | यथा - 
नेव व्याकरणज्ञमेव पितर न अ्रावरं तार्किकम्‌। 


मीमांसानिपुर्ण नपुसकमिति ज्ञात्यानिरस्तादरा ॥ 
दूरात्संकुचितेव गच्छति पुनश्चाण्डालवच्छांद्सम। 
काव्यालंकरणज्लमेव कब्रिता कांता वृणीने स्वयप्‌ ॥ 
मूल॑ धसतरोविंवेक जलवे: पूर्णेन्दु मानन्ददं । 
वराग्याम्बुज भास्कर ह्यपघन ध्वान्तापहंतापहं ॥ 
मीहाम्भोधघर पु'जपाटनविधों खेसम्सवं शंकरम । 
वन्‍्दे ज्हाकुल॑ कलंकशमन श्रीरामभूपप्रियम्‌ ॥ 
फुल्लदाम (मत नस ररग) ५, ७, ७ 
मो तो नासौ रे, रँगहु हिय अभू, नाम की फुल्लदामै। 
मो तो नासो रे, रँगहु निज मने, रोम के राग माहीं । 
ध्याव ब्रह्मा जू, शिव सर पतिहु, प्रेम सो नित्य जाहीं | 
जाने. भंज्यो है, शिव पनुष्ष महा, जा नृपाली सभा में । 
जा कंठे मेली, विपूल यश युता, जानकी फ़ुल्नदामें ॥ 
मो तो>मेरा तेरा | विपुलयशयुता प्रचुर यश सम्पन्न । 
गिरिजा (भस मस सम ल ) २, ७, १० 
मो सों, मास समे लो भाखौ, गिरिजा शिवरानी की गाथ। 
मोसों, मांस समे लों भाखी, गिरिजा शिवरानी को गाथ। 
पूज नारि सबे भक्ती सों, धरतीं चरणों में है माथ | 
रात्री, जागत तीजा माहीं, सजनी जिनको नीको भाग्य । 
गांती, गान महामाया को, लहतीं अति नीको सौभाग्य | 
मोसों मास से लॉ भाखौ-मुझसे एक मास के समय तक कहौ | 
बिम्ब (मतनसत तग) ५, ७, ७ 
मो तो नासौ तो, तगि भजत न क्यों, बिम्बाधघरा जानकी । 
मो तो नाततो तो, तणि मजत॒ न क्‍यों, बिम्भा धरा ज॒निकी | 
भूलो, ना प्यारे, शरण गदृहु जो, तो खैर है जान. की | 
वाही संहारे, सकल असुंर को, बाधा सबे दालती । 
वाही की दाया, जन सुख लहहीं, वाही सदा पालती ॥ 
मो तो नासौ तो"यह मेरा वह तेरा इस अज्ञान का तो नाश करो । 
तगि>भम्टककर । जानकी&स्ीता । जान की>जीव की । 





छन्दःप्रभांकर:। ( १६१ ) 
सुमधुरा (भरभनमनग) ७, ६, ६ 
मोरे भौने सनोग्या, वदति रसणी, वाणी सु मघुरा | 
मोरे भोने मनोग्या, बदति रमणी, वाणी सु.मधुरा। 
धारे भ्रद्धा पती में, मन बच क्रमे, सेवै सु .चतुरा । 
नारी धर्म सु पाले, सरल चित्त सों, ना गबे गहती। "| 
धन्या ऐसी सती जो, जनम्ति जग में, कीती सु लहती ॥ 
भौने > घर में । मनोग्य। ८ सनोज्ञा, मनानुसार चलने वाली, मनोहर 
वबदति ८ कहती है! । 
सुमा (भरभनयनग) ७, ७, ५ 
मोरे-भै-नाय नागी, हरि अनुंचर हों जान सुरसा । 
मोरे-मे-नाय-वागी, हरि, अछुचर हीं, जान|-सुरसा |. . 
मोहीं ना जान हीनो, बुधि बल गुण में, री असुर सो । 
स्वामी का्जें सिधावों, जलनिधि तरिदों, एक,छन में । 
सीता को खोज पाऊ', तब लमि:मुहि ना, धीर, मम में ॥ 
( हनुमानजी फी उक्ति ) मै ८ डर | नाय 5 नहीं। नागी 5 सपिणी । 
मेघविस्फूर्णिता (यमन सर रग) ६, ६, ७ 
यमूना सौरी री, गुनत हुलसे, मेघविस्फूर्जिता को । 
यमूना सौरी ! री, गहन निशि में, बांसुरी ज्यों बजाई। 
सखी धांई धौरी, सपर्दि उठिके, लाज कांजे चिंहाई। 
लह्मो' भारी मोदा, पुलकि लखिके, मोहनां नाम जाकों। 
पनेले ज्यों फेकी, लद्तत सुनिके, मेघविस्फूजिता को |! 
सौरी ८ श्रीकृष्ण ने । थौरी- विक्षिप्त | संपंदिजशीघ्र | केकी-मयूरगण 
' मेघविस्फूर्जिता > मेघ की गजेना। ( अन्य नाकल्‍ विस्मिता ) 
छाया (यमनसत॒तग) ६, ९, ७ 
करो छाया ऐसी, यमुन सतते, गोविंद हों प्रती । 
यमूना सों ताँती, गर्वेलि वरनया, सगे नितें जायके ! 
वही दे माता! जो, बर हम मेँगें! साधा तुम्हें नायंके | 
धरे बंसी माला, सुभग बट की, छांया मनो श्रीपती | 
छथी जाकी देखें, तुब तट सदा, दीजे हँमें सो पंती ॥। 


, 3) 'त्ांतील्‍पैक्ति सेमूँह। “४ (4 








( १६४५. ) छन्दःप्रभाकर 


मकर॑दिका (यमनखजजग) ६, ९, ७ 
यमें ना साजी जो, गहि कर कियो, कहा मकरंदिका । 


यमे ना साजो जो, गहि कर कियो, कहा मकर॑दिका। 
कहां चन्दा जोती, गुन पुनि कहां, मयूरक चंद्रिका । 
अद्ै मूलाधारा, जगत जननी, महा यश साधिका | 


अहो मीता मानों, शरण गहि के, भजों नित राधिका ॥ 
यम ८ यम नियमादि को । मकरंदिका ८ पुष्परस । 


शम्भू (सतयभममग) ५, ७, ७ 
सत या भूमी, सग शंभू ध्यावहु, सिच्छा मोरी मानो जू । 
सत या भूमी, मग जोपे खोजहू, सिच्छा मोरी मानो जू । 
गिरिजानाथा, नमिये माथा नित, याही नेमे धारो जू। 
तजिये कामा, मजिये नामा अस, बेरा नांहीं पावों जू। 
शिव बम्भोला, शिव बम्भोला बम, भोला शंभू गाबो जू | 
सत ८ सच्चा । 


तरल (सन यनयनग) 8, १० 
सुन या नय नगरी, में, तरल करे न्‍्यायदिि सबै । 


सुन या नय नगरी में, तरल करें न्यायददि सबे। 
रह चित्त सरल जाको, न. जन करें भादर फबे। 
सबही लखि अपने स्तो, - विपतिहु में संग मे तजो.। 
सत सँग सतत धारो, स॒हृद सदा रामहिं भजो ॥ 
' नय नगरी“ न्‍्याय की नगरी | तरल>शीघ्र | सुहृदस्प्यारे । 
मणिमोल( संज जे मर सले) १२, 

सज़ि जो भरी सु लखात सुन्दुर, हीय में मणिसाल | 
सज जप मरी सु लखात सुन्दर, -हीय में. मशिमाल 
तिमि. धारिके. करुणां-करो हुप, दीन को: प्रतिपाल 
' भनि;जानि 'घुमहि संत सेबहु, ध्याहये सियराम | 
जग में सुकी्ति अपार प्राव्रहु, अन्त में हरि धाम ॥ 








छंद:प्रभाकर । ( १६३ ) 


सम्नुद्रतता (जस ज स त भग ) ८६ 9, ७ 
जसी जस तभी गुनो, रहत जो, छायो -समुद्रव॒ता | 
जसी जस तभी गुनो, रहत जो, छायो सम्मुद्रतता । - 
गुमान मन ना धरो,अमर जो, चाहो सुकौर्ति लत |. 
सदा शिवहि सेइ्ये, सुजन जो, चाहो सु दिव्य गती | 
करो भजन मोद सों, पदन में, धांरो विशुद्ध रतो ॥ 
समुद्रतता>समुद्र तक फेला हुआ | विशुद्ध रती-विशुद्ध प्रेम । 


अथक्ृतिः ( विंशत्यक्षरावृत्तिः १०४८४७६ ). 


सुबददना (मरभनयभलमग)७, ७, ६ ' 
सो रंभा नाय भूले, गुण गण अगरी, प्यारी सु बदना। 
. मो रंभा नाय भूले, ग्रुण गण अगरी, प्यारी सुबदना | 
देखी ताके समाना, सुभग्,अपसरा, ना इन्द्र सदनां। 
हैं चौदा रत्न जोई, जलनिधि मथिक्े, काढ़े सुर वरा । 
तामें. है सोह दिव्या, अति मन्ने दरणी, ऐसो न अपरा:॥ 
९ तायननहीं । अपराझूदूसरी.। 
सुबंशा (मरभ न्तत गग)७, ६, ७, 
माँ रंभा नीति तू गा, गहु त् छुम॒वी, रक्त खुदा शा । 
माँ रंभा नीति तू गा, गंहु. न कुमती,. रच ..धर्मं सुवंशा । 
रांचों बेकु'ठनांये, प्रद्‌ कमल जो, ताहि ना मोह झंशा । 
माया तोरी न व्यापै, हरि जनन को, कोटि कीजे उपाई । 
ऐसी बानी सुनी. जो, कहत शुक सों, धन्य है. तोरि माई ॥ 
शोभा ( य मनन. ततगग ) ६, ७४७ 
यमी नाना ताक, गगन तल्ल अजों, मग्न जो अक्म शोभा। 
यमूना ना तू तो, गगरि ले करों, जा सुने बात मेरी-। 
फिरे कान्हा नित्य, युघ्ुन- तट घने, खाल संगो लिये री । 
लखे वाकी शोभा, बिपुल गुण युता, जो सुबाला नवीनी। 
न जानों सो क्रेसे, संपदि सुत ५ || प्रीति में जाये मौनी ॥ . 
यम्री,नाना ताताजयमी बहुत्न-से है,है तात + सपद्ि 5 शीघरही । 
भीनी-रंग जाती है।.. *: 








उलपामकहअशपापा) पर्मासिह शक 
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_( ६४ )  _ कल्दएझमाषर |  _ | 
पृत्ततरजर॒जरजगल ) 
रोज रोज राज गैल तें लिये गुपाल जात ग्वाल वृत्त। 
रोज रोज राज गैल तें लिये, गुपाल ग्वाल तीन सात । 
वायु सेवनाथ प्रात बाग जात आव ले सु फूल पात । 
लायके धरें सबे सु फूल पात मोद युक्त मात हात | ' 
धन्य मान मातु बाल वृत्त देखि हर्ष रोम रोम गात ॥ 


(१) यह 'रोज़ रोज राज गैज! अर्थात्‌ रज रज रजगल! का (ृत्त' 
संज्ञक वृत्त दे | 

(२) यह “वाल तीन सात” अथोत्‌ क्रम से शुरु लघु दस वार का 'बृत्त' 
संश्क वृत्त है। इसे रल्यका, दंडिका अथवा गंडका भी कहते हैं 
पादांत में यति है। 


गीतिका (सज्ञज़ भरसलग)१२, ८ 
सज जीभ री सुलगे मुषीं प्रभु, गीत कान सुनाय दे । 
सज जीभ री ! सु लगे पुह्दीं सुन, मो कहा चित लायके | 
नय काल लक्खन जानकी सह, राम फी नित णायके । 
पद ! मो शरीराहिं राम के कल, धाम को लय धावहू। 
कर | बीन ले भ्रति दीन हो नित, गीति कान सुनावहू ॥ 
यह सज जभ रस लग का गीतिका वृत्त है. 


नय फालन्‍कालक्षेपफर | सुलगे > प्यारी लगेगी | कल ८ सुन्दर । 
( अन्य नाम-मुनिशेखर ) 


मत्तमविक्रीड़ित (स_भरन म यल्लग) १३, 
सुभ री ना मय लागती विलसती, मत्तभविक्रीड़िता । 
सभ री ना मयि लागती विलसती, मत्तेभविक्रीड़िता। 
मति श्रोद्ला जस धारती तस रहै, भारावहा पीड़िता । 
तिप्ति मूढ़ा सब देह भूषण सजे, भावे' नहीं कामिनी । 
पिय. भक्ती बिन. व्यथे जन्म जश में, है घोर संतापिनी ।। 
मयि > गधी । मत्ते+ इभ ८ सत्तेस # हाथी का मस्त बच्चा । विजसती ८ 
विलास करती हुई, भारावद्या नबोक ढोने वाली । संतापिनी ः 
दुःख देने वाली । 
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छनन्‍्द:प्रभाकर ( १६४ ) 


सारता (तयसभरयगल) १०, १० 
तोये सु भरी ये गलियां री, सरिता समान मानो साय । 
तोथ सु भरी ये गलियांरी, सरिता समान मानों माय | 
केस जमुना को जेल लाऊ, मग में खड़ो कन्हैया आय। 
ग्रीरी घर में सास रिसाञरै, ननदी बड़े सुनावे बोल । 
देख्यों जब से में बनमाली, तब से बिकी अरी बेमोल ॥ 


तोय सु भरी 5 पानी से ही भरी हुई। 
लय-थारे कुबजा ही सन मानी हम से न ब।लना हो राज । 


भग (न६+मल)६, ६, 
न रस गांलन, कुसुम कलिन, जहेँ न लसखत भंग । 
न रस गलिन, कुसम कलिन, जहाँ न लसत भृग। 
बसति कुमति, नसति सुम्रति, जहँ न सुजन संग। 
कमल नयन, कमल बदन, कम्तल शयन राम । 
शरण गहत, भजत सतत, लहत परम धाम । 
. ने रस गलि८नगण छे और गुरु लघु | कमलशयन ८ जल्लशशायी । 


अथप्रकृतिः ( एकविशत्यक्षरावत्तिः २०६७१५४२ ) 
सग्धरा (मरभ न ययय ) ७, ७, ७ 
मोरे भीने ययूयो; कहहु सुत अंहै, कोन को. खग्घरे यों । 
मोरे भाने ययू यो, कहहु सुत | कहां तें लिये आवते हो । 
भा का आनन्द शआजे, तुम फिरि फिरि के, माथ जो नावते हो । 
बोर माता ! विलोक्यों, फिरत सह चमू, बाग में खग्धरे ज्यों | 


काढ़ो मालारु मारे, विषुल रिपु बली, अश्व लोचीति के त्यों ॥ 
यह स र भनय यय' का समग्धरा वृत्त है। 
'. जानकी जी की उक्ति लब ओर कुश से । 
मोरे भौने ८ मेरे घर में । ययू 5 सेध्याशव को । चमूं- फौज खग्धरे ८ 
माला धारण किये हुए | भा काजहुआ क्या'। लो - लिया । यथा-- 
राम कामारिसेव्य भवभयहरणं कालमत्तमसिहं। 
य्ोगीनद्र' ज्ञानमर्म्य शुंसनिधिसजिकृं। निगु सं निविकार ॥ 
मायातीत॑ सुरेश  खलबघनिरतं 'ब्रह्मवृन्देकदेव । 
वबंदेकंदाबदान॑ सरसिजनयनं देवमुवीशरूप॑ ॥ 
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( १६६ ) छुंद:प्रभाकर । 
नरेन्द्र टभ रननजजय)?११,८ 
भो रन ना जु जाय कहूँ विचलित, सोइ नरेन्द्र बखानो। 
भो रन ना जु जाय कहूँ विचलित, सोह नरेन्द्र बखानो । 
देवन में ज़ु देवषति कहियत, सोई सुरेन्द्र प्रमानों । 
भक्तन में जु भक्त दृढ़ भ्रव सम, इृष्ट टरे नहिं दारे। 
देबिन में जु देवि सिय सम नहि, सत्य पतित्रत धारे ॥ 
यह 'भरन न जज य” का नरेन्द्र व॒त्त है। 
भो रनज"हुआ रख में | नाजु-नहीं जो। पिचलितज"घबड़ाया। 
( अन्य नाम समुच्चय ) 
घधमं (भस नज न भस)१०, ४, ९ 
भा-सन जन भास कलित, कीर्ति लकत्षित धर्म वल्षित जो । 
भा-सन जन भास कलित, कीर्ति ललित, धर्म बलित जो। 
शंध्रु भजत मोद अमित, कम फलित, काम रहित जो । 
हे नर किन ध्यान धरत, भूल करत, मोह तजत ना । 
देवन महू देव परम छांडि भरम, शंश्रु भजत ना॥ 
भा सन-तेज से, फांति से | भास ८ प्रतीत होता है। 
कलित 5 सुन्दर । अमितन्बहुत॥  " 
अधि (भ ६+म ) १२, 
भोर संभे हरि नाथ लियो अधि संग सखा जभुना तीरा । 
भोर समे हरि गेंद जु खेलव, संग सखा यमुना तीरा । 
गेंद गिरी यथ्युता दह में कट, कूद परे धरि के धीरा । 
खाल पुकार करी तब रोबत, नन्‍्द यशोमतिहूं धाये। 
दाउ रहे समुकाय हते अहि, नाथि उते दह तें आये ॥ 
भोर समे>भगण छे और एक मगंण | दाऊरबलरामजी । 


सरसी [नज.म जजजर ] ११, १० 
न जु भज जो जरा किमि नरा, सरसीरूह नेन जानकी | 


न जु भज जो जरा पुहुमिजा, सरसीरुह नेन जानकी। 
भजि जि भक्ति पावत सबे, दृढ़ राम दया निधानकी | 
अधम .लहें कतों सुख न ते, भर देह धरे निकाम यों 

'सुनहु सुधी ! अजाग्ंल जु सो, पुत्ति जानहु श्वान पूछ ज्यों ॥ 


पुहुमिज्ञा-+ जानकीजी । अजागल ज़ु सो ८ बकरी के गले के स्तनों 
के समांन ।उसरसीरूह नेन > कमलनयूनी । 
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छन्‍्दःप्रभाकर ( १ जप भार (१६७ ) ) 
हरिहर (न जमसतजजञ्ञ ) व पु 
निज ससती जु जोहै, सो भरमो है, गाव हरीहर मीत । 
निज मसती जु जोहै, सो भरमो है गाव हरीहर मीत | 
गुरु पद पद्म छाकी, है मति जाकी सो जनु भो निधि जीत | 
प्रभु पद प्रीत सांची; जो हिय रांची, ताहि बखानत संत । 
द्वित जग को करे जो, धीर धरें जो, है धनि सो बुधि मंत ॥ 
निज मस्ती जु जोद सो भरमो है-अपनी मस्ती जो देखता है 
सो श्रम में पड़ा है पं । 
अथ5कृतिः ( ही शयशरो बीत ४१६४३०४) 
अपार (ममत्‌न ग्‌ 
कि में मो तो ना नाना सोगै, बे आल, पिय हक जस हंसी । 
| मो तो ना नाना सोंगे, तजहु सुबुध ! न तु ग्रस हरि माया | 
जो यातें ना छूटे पावै, कबहुँ न सुख लह सजन निकाया। 
वर्ष अभी चाहे चन्दा, अकरम करम करहि अवतंसी। 
बढ़े कंजा माथे शेला, लवशि जलधि पय पिय बरु हंसी। 
में मो तो ना नाना सोगे 5 मैं, मेरा तेरा नहीं ऐसे नाना श्रकार के । 
ढोंग । निकाया समूह । अवतंसी + शिरोमण्सि, यहां प्रथम पद में - 
भस के पूर्व का तु! लघु ही माना ज़ायगा क्योंकि उस पर गुरुत्व | 
नहीं पड़ता। | ' 
लालित्य (मसरसतज नग)6, ५, ८, 
मो सं रोख तज़ौ नागरी, कहु लालिस्यै, कु बाक्य परिहरो। 
मों सों रोस तजो नागरीं, कह लालिंत्वे, कढु वाक्य परिहरो। 
कैसी मंजु मच्ती फाग री, चलि. देखो तो, हरि प्रीति उर घरो। 
खेलें मोहन भीराधिक़ा,सन्न गोपीहूं, जुरि के अति हित सों । 
ऐसों मान करे क्‍यों अली, चलि खेलोरी, अति हर्षित चित सों ॥ 
महासग्धा (सज्ज त नसररग )८, ७, ७. -.: 
सज तान सूर रंगी, श्रवण सुखूद-जो, ये महाख्रखरा की।.. 
,सज तान , मर रंंगी,अवर्ण सुखद जो, ये महास्तग्धरा की। 
(शुभ राम्‌ नाम.सुंगी, जन मन हंरणी, कीर्ति हो शंश्र जाकी । 
त्रहि अन्य भांति प्यारे, रंसिक ज़नन को,,तोप होने कदाही । 
शुभ: गीव|शामु, गीता, कलिएल , हरणी, हप दात्री सदाही ॥ 


हि 
संतोष 
है. आर, 
६ 
कि] +$ क्च्पे मूड पा 5२ ध; हद 2098 
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( १६८ ) छन्‍्द'प्रभावर 
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मंदारमाला ( त ७+ग ) 
तू लोक गोविंद जाबे नरा नाम मंदारमाला हिये धारिले । 
तू लोक गोविंद जावे नरा छोड़ जंज्ञाल सारे भजे नेम सो | 
श्रीकृष्ण गोविद गोपाल माधो, घुरारी जगन्नाथहीं प्रेम सों। 
मेरी कही मान ले मीत तू जन्म जावे बथा आप को तार ले । 
तेरी फले कामना हीय की नाम मंदारमाला हिये धार ले ॥ 
'यह सात तगण और एक गुरु का मंदारमाला वृत्त है। 
तू ज्ञोक गो > तगण सात ओर गुरु एक | 
मदिरा (भ७+ग) 
भा सत यूढु न मर्म तिन्‍्हे जु पिये जग मोह मयी मदिरा। 
भा सत गौरि गुसांह न को बर राम धन दुएइ खंड कियो। 
मालिनि को जयमाल गुध्दो हरि के हिय जानकि मेलि दियो। 
रावण की उतरी मदिरा चुपचाप षयान जु लंक कियो | 
राम बरी सिय मोद भरी नम में सर जे जयक्वार कियो ॥ 
यह सात भगण और एक गुरु का मदिरा नामक सर्वेया है। 
भा सत-- हुआ सत्य | यह भा सत गौ! अर्थात्‌ भगरी ७ और गुरु १ 
का मदिरा! बृत्त है इसी प्रकार के बृत्तों का दूसरा नाम सर्चया 
है जिनके कई भेद हैं जो यथास्थान दिये गये है। यथा - 
सुमुखी, सत्तगयन्द चकोर, दुर्मिल, बाम, किरीट, सुन्दरी, अरबिंद, 
सुख इत्यादि । ु 
सूचना- सबैये और कवित्तों के तुकांत अवश्य मिलने चाहिये अर्थात्‌ चारों 
चरणों के अन्त्याक्षर एक से होने चाहिये। 
( अन्य नाम-साल्तिनी, उम्रा दिया ) 
मोद (म५+मसग) 
भे सर में सिगरे गुस अजु न द्रौपदि व्याही लाय समोदा। , 
भे सर में सिरे गुण अजु न जाहिर भूपालो हु लजाने | 
ज्योंहिं स्वयम्बर में मछरी द्‌ह बेधि सभा सों द्रोपदि आने । 
जाय क्यो निज मातहिं तें फल एक मिलो एतोहि बखाने | 
बांटहु आपस में तब बोलत मोद गद्दे कुन्ती अनजाने ॥ 
भे सर मे> हुए बाण में । सिगरे > सब । जाहिर प्रकाशित 
एतोहि+ इतना ही । भे सर में सिंगर >भगण पांच मगण, सगख्‌ 
ओर एक गुरु । 
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छन्द प्रभाकर ( १६६ ) 
भद्रक (भरनरनरनग) ४, ६९, ६, ६ 
भोर नरा, नरी नग धरे. हिये जु सुमिरे, सुभद्र कहिये। 
भोर नरा, नरी नगधरै, हिये जु सुमिरें सदा सुमति कै। 
६ मृ कर बिल कैप हि. | 
यावतही, समूह अघ को, नसे तुरत ज्यों, मतो कुमति कै ।। 
भावाहसा, कुभावइनख सों, महालसहि सों, अडोल् मति सों । 
भद्रक है, पुरारि घुनि सों, दशाननहि सों, सकुंभश्र॒ुति सो 0... 
नगधरे 7 गिरवरधारी श्री ऋष्ण को। सुसद्र - विशेष कल्याखकारी | | 
सुमति के>अच्छी हा से। मतो कुमति के>मनोरथ कुमति का। 
5नख 5 अनख, बेर । महालस > सहा आलस्य | अडोल सति 
सों>स्थिर सति से । भरद्रक- कल्याणकारी । पुरारि>शंकर। 
मुनि 5 वाल्मीक | दशानन-रावण | कुसश्रुति-कु भकसे। भावार्थ-- 
भाव कुभाव अनख आलसहूं | राम जपत॒ मंगल द्खि दसहूं ॥| 
भाव सहित शंकर जप्यो, कहि कुभाव मुनि बाल । 
कु भकरण आलस जप्यो, अनख जप्यो दशभात्न ॥ 
सू०-कहीं कहीं १०, १५ पर भी यति लिखी है वह भी अनुचित नहीं। 
अथविक्ृतिः ( त्रयोविंशत्यक्षरावृत्तिः <१८८६०८ ) 


मत्ताक्रोड़ा( म मत ननननलग)८, ५, १० 
मत्ताक्रीड़ा सोई जानो लसत जहूँ मम तननि ननु लगही। 
मो माता ! नाचो लो गो को, सुपय दि, इमि प्रुह्दि पकरि कहतीं। 
जो ना नाचों मोरी माता, तमक्ति सब, युवति भंजंतहूँ धरतीं ॥ 
यों रानी माधो की बानो, सुनत कह, निपट असंत कहत री। 
लाजोरी ना मत्ताक्रीड़ा, गुरुन सन, कहत गत भय सिगरी ॥ 
लो गो को सुपय दधि>लेब गाय का मधुर दूध दही.) भजतहुँल | 
भागते सें भी | गुरुत सन> बड़ों से । गतजैथ- निर्भय होकर। | 
मो साता नाचौ लो गो>सगण, मगण, तगण, नगण चार और 
लघु गुरु । ह 
वागीश्वरी (य७+लग) १२, ११ 
। यचौ राम लागे सदा पाद' पद्मे, ह्व्यि धारि वागीश्वरी मा को । 
यचो राम लागे सदा पाद पद्म, हिये धारि वागीश्वरी मात कों। 
सदा सत्य बोलो हिये गांठ खोलो, यही योग्य है मानवी गात॑ को ॥ 
पुरावे बही कौमना जोमना सो, बनावें वही नावनी बात को | 
करो भक्ति सांची महा श्रेम रांची, बिसारो न ज्रेलोक्य के तात को ॥ 
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( २०० ) छन्‍्द!प्रभाकर | 
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यह सात यगण और लघु गुरु का वागीश्वरी नामक वृत्त है। 
राम ३ | जो मना 5 जो मनसभे है | रांची ८ रंगी हुई । तात>पिता। 


सुन्दरि (ससभसतजज लग )5६, ७, १० 
ससि भास तजो, जो लगि सखि दूढों, सुन्दरि हाय कहां बिछुरी । 
ससि भास तजो, जों लगि सखि ! हू ढों, कु जगली विछुरी हरि सों। 
जश्ुुनातट की, जोहत सब बलली, हों बहु पूछ करी तिनसों ॥ 
कहूँ कोउ कहै, ना हम लखि पाये, माधव पाणि गहे बँसुरी। 
नहिं जानति हों, सुन्दरि ! इक बारी, आजुद्दि देव फिसे कपुरी ॥ 
यह ससभसतजजलगः का सुन्दरि वृत्ति है । 
ससि भास तजो > चन्द्र ने अपना प्रकाश छोड़ा अथात्‌ चन्द्रास्त हो 
गया | हों- में ।. देव > भाग्य। वल्ली + लता । 
सवंगामी (त(७+गग) ११, १२ 
तें लोक गंगा तिहूँ ताप भंगा नमामी नमासी सदा सबंगामी । 
तिल्लोक गंगा किये पाप भंगा महा पापियों को सदा तारती तू। 
मो बेर क्‍यों बेर तू ने लगाई नहीं तारिणी नाम क्‍या थधारती तू ॥ 
सेवा बने मात कैसे तुम्हारी सदा सेवते सीस पे सबंगामी | 
में कूर कामी महा पाप धामी तुही एक आधार अम्बे! नमामी ॥ 
तिज्ञोक गंगा किये पाप भंगा- तीनों लोकों के हे गंगे ! किये हैं. पाप 
भंग | तगण ७+ गंगा ८ २ गुरु। स्वंगामी ८ शिव । 
( अन्य नाम-अमग्म ) 
सुम्रखी (ज७-+लग) 
जु लोक लग्रा चित राम भर्ज तिन पें सु प्रसन्न सिया सुमुखी । 
जु लोक लगे' सिय रामहि साथ चलें बन माहि फिरे न चहैं। 
हमें प्रभु आयस देहु चलें रउरे सँग यों कर जोरि कहें ॥ 
चले' कछु दूर नमें पग धूरि भले फल जन्म अनेक लहैं। 
'सिया सम्ुखोी दरि फेरि तिन्हें बहु भांतिन तें सम्मुझऋाय कहें ॥ 
यह सात जगण ओर लघु गुरु का सुमुखी नामक सबैया है। 
जु लोक लगे ७ जगण ७+।5, रछरे > आप के | 
( अन्य नास ८ मानिनी, माक्षिका ) 





छन्द:प्रभाकर । ( ३ २८१ ) 


मत्तगयन्द (म७+गग ) 
भासत गंग न तो सम मो अघ मत्तगयन्द॒हिं नास करेया। 
रे गंगन तो सम आन कहू जग में मम पाप हरेया | 
षेठि रहे मनु देव सबै तज्ि तोपर तारण भारहिं मैया ॥ 
या कलि में दैंक तूहि सदा जन की भव पार लगावव नेया । 
है तु इके हरि अम्ब अरी श्रध मत्तगयन्दहिं नास करेया ॥ 
यह साव भगण और दो शुरु का मत्तगयन्द नामक सवैया है। 
भासत गंग > सालुम होता है हे गंगे। भगणु ७+55, हरि-सिंह। अध 
मत्तगयन्द ८ पापरूपी मस्त हाथी । 
सू०-सवैयाओं में अथात्‌ मद्रा, चकोर. मत्तगयन्द, सुमुखी, किरीट. प्रश्नति 
वुत्तों में बहुधा गुरु लघु का क्रम ठीक न मिलने के कारण 
विद्यार्थियों को भ्रम होता है कि यथार्थ में यह सबैया है, वा 
कोई विशेष मात्रिक छंद है इसका एक उदाहरण नीचे देते हैं. यथा- 
भ भ भ भ भ भ भगग 
अईभ-लेहोंच-लीसखि - या नमें-पाईगो-विंदके-रूपकी-मां-की । 
श्यह भगण के लिये इस प्रकार पढ़ा जायगा। 
आइभ - लेहँच--लीसखि--यानम पाइगु-विंदक - रूपकि--मा-की 
या लकुटी कर कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजि डारों। 
आठह| सिद्धि नवों निधि को खुखनंद को गाय चराय विसारो॥ 
खान कहें इन नैननतें त्रज के बन बाग वड़ाग निहारों । 
कोटिन हू कलधौत के धाम करील की कु'जन ऊपर वारों ॥ 
ऐसे ही और भी जानिये। ( अन्य नाम-मालती, इन्द्रव ) 
चकोर ( म७+गल) .... 
भासत ग्वाल जहां लखिये कह बृत्त चकोर महा मुद मान | 
भासत्‌ रवाल सखी गन में हरि राजत तारन में जिमि चंद । 
नित्य नयो रचि रास झुदा ब्रज में हरि खेलत आनंद कंद | 
या छबि काज मये ब्रज बासि चंकोर पुनीत लखे नँद नंद । 
धन्य वही नर नारि सराहत या छवि काटत जो भव फंद्‌ ॥ 
यह सात भगण और गुरु लघु का चकोर नामक सबैया है । 
भासत - प्रतीतमान होते हैं। भासत ग्वाल > भगण ७ + 5 


( १०२ ) ८: छन्‍्द:प्रभाकर 


अद्वितनया (न ज भ ज मजभलग) ११, १२ 
न जु भज भंजु भाल गति को, हिमाद्रितनया जरा सुमिरि ले। 
न जु भज भाज भूल गहि के, हिमाद्वितनया तिया सुमन में । 
. जिन हित शंभ्रु राम महिमा, कही सुनत पाप जाये छन में ॥ 
नहिं तिनसों अभागि जग में, कहों समति ! ज्यों खरी विचरतीं। 
न पति करे सनेह तिन सों, कदापि मन सों सदःख मरती' ॥ 
न जु भज भाज भूल गहि के>नहीं मजती हैं जो और भागती हैं 
भूल करके | हिमाद्वितनया 5 पावतीजी । ज्यों खरी विचरतीं->गधी 
के समान संसार में फिरतीं/'हैं.। सदु:ःख 5 खेदयुक्तही । 
( अन्य नाम-अश्वर्लालत ) 
शलसता (न, ज ६+लग) १३, १० 
नजर सु लोगन ऊपर कीजिए, हे जग तारिणि शैल सुते ! 
पिंगलाथ-न, ज ( रस ) ६+ ल ग। ऐसेही चारों चरण जानो | यथा-- 
अयि जगदम्ब कदंब बन प्रिय, वास निवासिनिवासरते | 
शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय, श्रृंग निजालय मध्य गते। 
मंधुमधुरेमधुकैठम भंजिनि, कैटम गंजिनि ,रासरते। ” 
जय जय है महिषासर मर्दिनि, रम्य क्पर्दिनि शेल स॒ते॥ 
बन प्रिये को बनप्‌प्रिय पढ़ो | 
यह वृत्त नगण, छे जगस और लघु गुरु का होता है। 


अथसंस्कृतिः ( चतुविशत्य्षरावत्तिः) १६७७७२१६ ) 


गंगोदक (२८) 
रे बसौ धाइके अन्त कासीहि के घाम निर्श्चिंत गंगोदके पानके। 
रे बसो धाह कै अंत कासीहि के धाम निश्चित गंगोंदफे पान के। 

' कोटि बाघे कटे पाप सारे हट शंथ्रु शंभू रे नाथ जो मान के ॥ 
जन्म बीता सबे चेत मीता अबे कीजिये का तबे काल ले आन के | 
मुण्ठमाला गरे सीस गंगा धरे आठ य!।मे हरे ध्याय ले गान के ॥ 

गगोदके 5 गंगाजी के जल को | 
इस वृत्त में इस वृत्त के लक्षण भिन्न २ रीति से दो बार कहे गये हैं। यथा -- 
(१) रे बसौ” अर्थात्‌ रगश आठ का गंगीदक' वृत्त है। 
(२) चौथी पंक्ति में 'रे आठ' अर्थात्‌ रणण आठ का 'गंगाघर बृत्त! है 
- (अन्य नाम गंगाधर लक्षी, खंजन ) 
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मन ७ 253, 
सब सो करि नेह भजो रघुनन्दन' दुर्मिल भक्ति सदा लहिये । 


5. ७. 


सब सों करि नेह भजो रघुनन्दन राजत हीरन माल हिये। 
नथ नील बपू कल पीत मँगा ऋलके अलके घु'घरारि लिये | 
अरविंद समानन रूप मरन्द अनंदित लोचन भृूड़ पिये। * 
हिय में न बस्यो अस दुर्मिल बालक तो जग में फल कौन जिये ॥ 
यह आठ सगख्य का दुर्मिल सबैया है। 
राजत > विराजमान है। नव नील बपू 5 सद्य विकसित त्तील कमल के 
समान शरीर है | अरबिंद समानन-कमल के समान मुख । 
लोचन भूगजनेत्ररूपी श्रमर | दुर्मित््-कठिनाई से प्राप्त होने बाला। 
स बसो>सगण आठ । ( अन्य नाम चंद्रकला ) 
आभार (त८) 
तूञष्ट जामे जपे राम को नाम ना भूल तौहूं गुरू देव आभार । 
तू अ्रष्ट जामे जपे राम को नाम रे शिष्य ! दे त्यागि सारे वृथा काम । 
तेरी फले कामना होय की ओ बिना दाम तू अन्त पावे हरी धाम ॥ 
बोल्यो तबे शिष्य श्रामार तेरों गुरुजी न भूलों जपों आठहू याम | 
भीराम श्रीरामु श्रीराम श्रीराम श्रीराम श्रीराम भीराम भ्रीराम ॥ 
यह आठ तगण का आसार नामक वृत्त है। 
तू अष्ट जामें-- तू आठों प्रहर तगस आठ | आभार ८अहसान | 
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मुक्तदरा (जु८). ु 
ज्ु योग बली सु मनोभय मुक्त हरे शिवजी तिनके दुख दंद। 
जु आाठहूँ याम भज्जे शिव को नित छांड़ि सबे छल छिंद्र खुजान। 
सु हैं धन या जग माहि लहेँ फल जन्म लिये कर सन्त समान। 
प्रसक्ष सदा शिव हों तुरते जन पे सब भाषत वेद घुरान | 
करे' नित भक्तन को मव मुक्त हरे' जन के सब कलश महान) 
यह आठ जगख का मुक्तहरा नामक वृत्त है। । 
जु योग बली सु मनौ-जो योग में बली है सो मानो | ज़ु आठ-जगस आठ। 

वाम (ज ७9 य ) मिलन 

जु लोक यथा विधि शुद्ध रहें हरि! बास तिन्हें सपनेहँ कबों ना | 

जु लोक यथा मति वेद पढ़ें सह आगम शो देश आठ ग्रमाने । 
बने महि में शुक शारद शेष गंणेश महा बुधि मन्त समाने। 
हें गज बाज़ि सु पोनस आदि जु बाहन राजन केर बखाने | 


लहें भल्लि वाम श्र धन धाम तु काह- भयो बिलु रासहि जाने ॥| 


( २०४ ) छुन्दःप्रभाकर 
यह सात जगण और एक यगण का बाम नामक “एपएएइघप झण और एक यगरझा का बास नामक सवेया है। 
जुलोकय-जगण ७नय । पीनस पीनसा्दि राजा लोगों के वाहन । 
( अन्य नाम-मंजरी, सकरंद, माधवी ) 
तन्‍्बी (मतनसभमनय) 
भातन सो भा, भनिय अशुभ सी, जो नहिं सेवत निज पति तनन्‍वी। 
भावन सोभा, भन यह सु बुधा, यद्यपि सुन्दर मनहर तन्वी। 
जो पति नेहा, रहित सु नयना, ज्यों जग घाव सहित नर धन्वी । 
शील न लाजा, नय नहिं तनिको, भूषित भूषण तन सुक्कुभारी | 
त्रै कुल नासे, कुपथहिं चलिके, पोषत सो तिय लग अघभारी || 
भावन सोभा, भन यह सुबुधा -भावा नहीं है शोभा ऐसा कहते हैं 
बुद्धिमान लोग । तन्‍्वी > सुकुमार स्त्री । 
अरसात ( म ७+र ) 
भासत रुद्र जु ध्यानिन में तिमि ध्यान घरो अरसात न नेकहू। 
भासत रुद्र जु ध्यानिन में एनि सार सुती जग बानिन ठानिये । 
नारद ज्ञांनिन पानिन गंग सुरानिन में विक्टोरिय मानिये। 
दानिन में जस कर बड़े तस भारत अम्ब भली उर आनिये । 
बेटन के दुख मेटन में कबहूं अरसात नहीं फुर जानिये ||.» 
यह व॒ुत्त सात भगण और एक रगण का होता है यथा - 
भाषत रु > भगर सात ओर रगण । अरसात नहीं > आलस नहीं फरती। 
सारसुती > सरस्वती । 
किरीट ( भ८ ) 
भा वसुधा तल पाप महद्दा हरि जू प्रगटे तब धारि किरीटहिं | 
भा बसुधा तल पाप महा तब धाह धरा गई देव सभा जहे। 
आरत नाद पुकार करी सुनि बाणि भई नभ धीर घरों तहीँ। 
ले नर देह हतों' ख़ल प्रंजनि थापहँगो नय पाथ मही महँ। 
यों क्रहि चारि झ्ुुजा हरि माथ किरीटठ धरे प्रगटे पुहुमी महेँ॥ 
यह आठ भगण का किरीट नामक सवैया है। 
भा वसुधा तल + हुआ प्रथ्बी तज़ में। भावसुल्भगण आठ । 
आरतनाद > दुख भरी वाणी | पुट्ुमी- प्रथ्वी | यथा-- 
भानुष हों तो वही रसखान बसीं नित गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मंकारन । 
पाहन हों तो वही गिरि को'जो कियो सिर ज्षत्र पुरंकर वारन। 
जो खग हों तो बसेरो करों बहि कारलिंदि कूल कदंब की डारन ॥ 





छुनन्‍्दःप्रभाकर | ( २०४ ) 
सू+- भ्राचीन कवियों के सवैये कद्दी २ ऐसे भी मिलते हैं जिसका कोई पद 
लथु से »)र कोई गुरु से प्रारंभ होता है जिससे गणों का क्रम चारो 
परखों से एकसा नहीं मिल्तता | कोई २कबि ऐसे खबैयों को “डपजाति” 
मानते है: ऐसे प्राचीन सबैये आदरणीय अवश्य हैं परंतु प्रसमाखिक | 
नही | मुख्य नियम तो यह है कि चारों चरणों से गणों का क्रम 
एकसा रहे। 


अथातिकृतिः ( पंचविशत्यक्षरावत्ति: ३३५५४४३२ ) 


सुन्दर (स८+ग) 
सब सां गहि पासि मिल्ले रघुनदन सुन्द्रि सीय ज्ञगी पद सासू | 
सबसों गहि पाणि मिले रघुनन्दन मेंटि कियो सबको सुख भागी। 
जबहीं प्रश्नु पांव धरे नगरी महँ ताछिन तें विपदा सब भागी ॥ 
लखि के विधु पूएण आनन मातु लद्यो मुद ज्यों मृत सोबत जागी । 
यहि ओसर की हरि सुन्दर मूरति धारि जप हिय में अनुरागी ॥ 
यह आठ सगण ओर एक गुरु का सुन्दरी नासक सर्वैया है। 
सबसोंग >सवसुग - सगश आठ ओर एक गुरु । 
( अन्य नाम-मल्ली, सुखदानी ) 
अरविद (स ८ +ल ) 

सब सो लघु आपहिं जानिय जू पद ध्यान धरे हरि के अरविंद । 

सबसों लघु आपुह्ि जानिय जू यह धर्म सनातन जान सुजान । 

जबहीं सुमती अस आनि बसे उर सम्पति सर्व विराजत आन | 

प्रभु व्याप रह्मो सचराचर में तजि बेर सुभक्ति सजो मतिमान । 

नित राम पदे अरविदन को मकरंद पियो समलिद समान ॥ 
यह आठ सगण और एक लघु का अरविंद नासक सवैया है। 
सबसोंलजसगण आठ ओर लघु अरबविंद८कमल | सकरंद-रस। | | 
मलिंद-- भंँवरा । 

लवंगलता ( ज८+ल ) 

जु योग लव॑गलतानि लग्यो तब सूर परै न कछू घर बाहर । 
जु योग लवंगलतानि लग्यो तब प्लेक परे न कछू घर बाहर । 
अरे मन चंचल नेक विचार नहीं यह सार असार सरासर ॥ 
भजो रघुनन्दन पाप निर्कंदन श्रीजगबंदन नित्य हियाधर | 
तजी कुमती घरिये सुमती शुभ रामहिं राम ररों निसि बासर ॥ 





( ०9८६ ) छुन्‍्दःप्रभाकर 


यह आठ जगण ओर एक लघु का लबंगलता नामक सबैया है । 
जु योग लुजगणश आठ ओर लघु | ज्ु योग लवंगलतानि लग्योर 
यदि श्रेम सुन्दर ख्रियों से लग गया। ररौ>रटो, कही । 
क्रॉंच (भमसभननननग) ५, ५, ८, ७ 
क्रांच वही है भूमि सुभोना, ननु न गुनत कछु, भ्रमत जलहि में । 
भूमि सभोना, चोगुन राजे, बसत सुमति युत, जहँ नर अरु ती | 
शील सनेहा, ओ नय विद्या, लखि तिनकर मन हरषति घरती । 
पृत जहां है. मानस माता, जनक सहित नित, अरचन करिकै। 
नारि सुशीला, क्रोंच समाना, पति वचननि सुन, तिय तन धरिकै ॥| 


क्राच-बगुला । सु भीनाजअच्छा घर | ननुरनिश्चय। भूमि सुभौना 
चोगु > भगणस, मगण, सगण, भगण, नगण चार और २रु। 


अथोत्कृतिः ( पड़विंशत्यज्ञरावत्ति: ६७१०८८६४ ) 


भुजंगांवजाम्मत (ममंतनन नरसलग )८, ११, 
मो मीता नेता नारी सों, लगि सुधि न गरुड़ लखि ज्यों, भुजंगविजम्भिता | 
मो मीता नंना नारी सो, लगतहिं जप तप सिगरे, विनाशहिं पाव रे. 
कामा क्रोधा हेर्षा याही, श्रध जनक निकर अतिही, सदी मद भाव रे | 
त्यागोयों ती इच्छा संगा, सुखद नसत प्रथम करी, जु कीरति संचितां । 
प्यारी नाँगी क्रीड़ा भीनो,निरखतहि गरुड़ तज ज्यों,भुज॑गविजम्भिता || 
भुजंगविजुग्मिता >सप का आलस्य या उसकी चेष्टा। संचिता ८ फमाई हुई । 

सुख (स८+लल) 
सब सों ललुआ मिलिके रहिये तुमहीं सुखदायक हौ मनमोहन । 
सब सों ललुआ [ मिलिके रहिये मम्र जीवन मूरि सुनो मनमोहन । 
इमि बोधि खबाय पियाय सखा सँग जाहु कह मुद सों बन मोहन | 
धरि मातु रजायस सीस हरी नित यान कच्छ फिरें सह गोपन | 
यहि भांति हरी जसुदा उपदेसहिं भाषत नेह लहैं सख सों धन ॥। 
यह आठ सगण ओर दो लघुका सुख नामक स्वैया है । 


सब सों ललु>सगण आठ और दो लघु । 
( अन्य नाम-किशोर, कुन्दलता । ) 


इंति श्रीछन्दअभाकरे भानु-कविकृते समवृत्त वर्णन॑ताम नवमों सयूखः ॥&॥ 








छन्द:प्रभांकर' ( २०७ ) 


अथ पा रिक , 
अथ वश पमातगंत दण डक 
प्रकरणम्‌ ।. 
दण्डक छब्बिस तें अधिक, साधारण गण संग। 
मुक्तक गिनती बरण की, कहुं लघु गुरु प्रसंग ॥ 
जिस पद्म के प्रत्येक पद में बशसंख्या २६ से अधिक हो उसे दंडक 
कहते हैं | दंडक अर्थात्‌ दंडकत्तों कहने का प्रयोजन यह है कि इसके प्रत्येक 
चरण इतने लम्बे होते हैं कि उसके उच्चारण करने में मनुष्यों की सांस सर 
आती है | यही एक प्रकार का दंड कहने मात्र को है। दंडक के मुख्य दो भेद 
हैं। १ साधारण दंडक जो गणबद्ध हैं, २ मुक्तक दंडक जो गरों के बंधन से 
मुक्त हैं। इनमें कहीं कहीं लघु अथबा गुरु की व्यघस्था रहती है। नीचे इनके 
कुछ भेद्‌ लिखते हैं । 
( १ ) साधारण दंडक 


१ चंडवृष्टिप्प्राता “न २+र ७ ८२७ वर्ण 
२मत्तमातंगलीलाकर-र & वा अधिक ८-२७, ३०, र३ इत्यादि 
३ कुसुमस्तवक “->ख ६ वा अधिक 55 २७, ३०, १३ इत्यादि 
४ सिहविक्रीड >य ६ वा अधिक ८ २७, ३०, ३३ इत्यादि 
४ शालू “-त+न ८+लग पर रे६ 

६ त्रिभंगी -न ६ ससभमसग ८३४ वर्स 


७ अशोकपुष्प्मजरी--ग ल॒यथेच्छ-- | रे सधातियि श्र है 


८ अनंगशेखर -+ल ग॒यथेच्छ -- महीधर॒ श८ # 
(२) मुक्तक दंडक . +- 


| १ सनहर २३१ +% 

। २ जनहरस रऐ१ + 

। ३ कल्लाधर झड़ 

३१, ३५ वा ३३ बण, कहीं कहीं वा अँत / कप ह 
में हक 
में गुरुषवा लघु के नियम विशेष, आय 
हु ७ कृपाण ३२ + 

। ८ विजया न 

| ६ देवधनाक्षरी ३३ , 
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( २०८ ) छुन्द्‌:प्रभाकर 


१ चण्डवृश्प्रिपात (न न+र७) 
न नर | गिरिधरे तजै भूलिके राख जो चंडबृष्टिप्रपाताकुले गोकुले | 


टी०--प्रबंड जलवबृष्टि से अति व्याकुल गोकुल की रक्षा जिन गिरिधारी 
श्रीकृष्णजी ने की हे नर ! उन्हें भूल के भी मत तज अर्थात्‌ खदा सब्बंकाल 
उनका भजन किया कर | यह न न र गिरि! अर्थात्‌ नगण दो और रगश सात 
का चंडवबृड्टिग्रप्रात” संज्ञक दंडक है । 
ड०-भजहु सतत राम सीता महामंत्र जासों महा कष्ट तेरो नसे मूल तें। 
तजहु अंसत काम को जो चही आपनो त्राण या दुष्ट भोजाल की शूल्न तें॥ 
गुनहु मरम नाम को तार दीने महापातकी एकदा हू जपें राग सों। 
लहहु परम धाम को जाहि जोगी जती कष्ट सात्रे लह्टे हैं बड़े भाग सों | 
सू०--इसी वृत्त के आगे एक एक रगणसु अधिक रखने से जो वृत्त बनते 
हैं वे सब 'प्रचित' कहाते हैं। प्रचित के भी रगणों के न्यूनाधिक्य के कारण 
अनेक उपभेद होते हैं उनमें से मुख्य २ नीचे दर्शाये जाते हैं| यथा - 
नगणु २-० रगझझ ८ का अरे 
नगण २+ रगण ६ का अखुव 
नगण्‌ २ । रगण १० का ब्याल 
नगण २+रगण ११ का जीमूत # 
नगण २१ रगण १२ का ल्लीज्ञाकर 
सगण २+ रगणु १३ का उद्दाम 
क्‍ नगण २+रगण १४ का शंख. इत्यादि 
परन्तु श्रीमद्गंगादासजी और श्रीकदारभट्टजी फे मतानुसार दो नगस 
'के पश्चात्‌ सात वा खात से अधिक यगणों का प्रयोग करने से चंडबृष्टिप्रपात 
'तथा अचिब के ऊध्बे कथित उपभेद होते हैं। ऐसे दो नगण और' साव वा सात 
से अधिक यगणों के दंडकों का दूसरा नाम 'सिंहविक्रांत' भी है । 
मत्तमातंगलीलाकर ( २६ वा अधिक ) 
रानि धीरे:घरो आजु मान्यो खरो कंस को मत्त 
मातंग लोला करी श्याम ने ॥ 
टी०- हे रानि ! अथोत्‌ हे यशोदा रानी धीर धरो, आज तुम्हारे श्याम 
ने खेलते २ कंस का कुवलिया संज्ञक मस्त हाथी ग्रथार्थ में मार डाला। यह 
(रा निधि! अथोत्‌ रगण ६ का 'मत्तमातंगलीलाकर” दंडक है यथा -- 
उ०-योग ज्ञाना नहीं यज्ञ दाना नहीं वेद माना नहीं याकली मारदि मीता कहूँ । 
ब्रह्माचारी तहीं दंडधारी नहीं कभ्रकारी नहीं है कहा आगमे जो छहूं ॥ 
: सबचिदानंद झ्नंद के कंद को; छांड़िके रे मती मन्द ! भूलो फिरे ना कहूं। 
| _याद्ितें हों कहों|कयाइ-ल्ेजावकीनाह को गावहीं जाहि सानंद बेदा चहूं।॥ 





छन्दप्रभाकर |. ( २८& सम 0 


रे कुसुमस्तवक (स& वा अधिक ) 
सुरसे गुशबन्त पियें नित ज्यों अलिपृज सुबच्त लता कुसुमस्तवकै !! | 
हे टी०-गुणीजन सदा संत्संगरूपी सुरस का पान किया करते हैं जैसे | 
अमर्रो के सभूह सुगज्ञ लतादिकों के ( कुसुमस्तवक ) पुष्प गुच्छों का सदा | 


सुरस पीते है है | यह 'सु रस गुण” अर्थात्‌ ६+३< & सगयण का 'कुसुमस्‍्तवक! । 
नामक दंडक है। यथा-- 


उ०-छहरे सिर पै छबि मोर पखा उनके नथ के मुकता थहरें थहरें । 
फहरे पियरो पट बेनी इते उनकी चुनरी के मब्ा महरें महरें॥ 
रस रंग भिरे अभिरे हैं तमाल दोऊ रस ख्याल चहें लहरें लहरें। 
नित ऐसे सनेहसों राधिका श्याम हमारे हिय में सदा बिहरे बिहरें ॥ 
2, सिहविकी ड़ ( य ६ वां अधिक ) 
यचो पंच इंद्री लगा सीय देवी सहश्वाननै मारजों 
पिहविक्लीड़ बारी ॥ 
टी०-सिंहवत्‌ क्रीड़ा करनेहारी जिन आदिशक्ति जगज्जननी श्रीसीताजी । 
महाराणी ने सहस््नानन देत्य को मारा उन्हीं से निजेष्ट सिद्धर्याय ज्ञानेन्द्रियां | 
लक्बाकर याचना करो । यह 'यचौ पंच” अर्थात्‌ & यगण का “सिंहविक्रीड़' | 
दंडक है. यथा-+ 
उ०-नहीं शोक मोहीं पिता मृत्यु केरो, लहे पुत्र चारी किये यज्ञकेतौ पुनीता। 
नहीं शोक मोहीं लखी जन्म भूमी रमानाथ करी अयोध्या भह जॉअमीता-॥ | 
नहीं शोक मोहीं कियो जोउ माता भलेई कहें मोहिं मूढा सुबुद्धीर मीता। | 
जरे नित्य छाती यहे एक शोका बिना पादन्नाणा उदासी फिर राम सीता ॥ । 


प शालू (त+न८5+लग ) १४७, १४ 

शालू तन अहि लग सपनहूँ जु न, हरि पद सरसिज सुमिरण करहीं | 
पाये नर तन सब सन वर पुनि, किम भ्रम परत ने भवनिधि तरहीं ॥ 
राधे रमण भजन कत विसरत, भटकत फिरत न बुध भल कहहीं । 
चा है भल भज प्रभु पद निशि दिन, शरण गहत जन-अति सुख लहहीं ॥ 

| त्रिभंगी (न ६+सस' भम' सम) 

न निसर ससि भमि सगरि लखत सखि. ससि वदनी 

ब्रज की रंगनन रंगी श्याम त्रिभंगी ॥ 
टी “- रासमंडल की रात्रि मैं चन्द्र की अंचल देखें किसी कवि कीं उक्ति:- | 
सब ब्रज की सखियों को त्रिभंगी श्याम के प्रेम मे मग्न और चन्द्रजु्खी देखकर | 
































( २१०७ ॥ौ" छन्‍्द:प्रभाकर 


चन्द्रमा को भ्रम हुआ कि सत्य चंद्र में हूं याशये ब्रज गोपललनायें हैं इसी सोच 

में अपने स्थान से न हिला अथोत्‌ अचल रहा | यह न निसर' इत्यादि नगण 

१+नगण ५ अथाोत्‌ ६ नगण फिर सगण सगण भगण मगण सगण ओर एक 

गुरु का त्रिभंगी' दंडक है। यथा छन्दो5डरणंबे - 

उ०-सजल जलद तनु लसत विमल तनु श्रमकन त्यों मलको है उमगो है 
बुन्द मनो है। भव युग सटकनि फिरि फिरि लटकनि अनमिषि नेननि 
जो है हरषो है द्े सन मोहै । पणि पणि पुनि पुनि खिनखिन सुनि सुनि 
मद मृदु ताल मृदंगी मुराचंगी कांक उपंगी । बरहि बरहिं अरि अमित 

कलनि करि नचत अहीरन संगी बहु रंगी लाल प्रिभंगी ॥ 


७अशोकपुष्पमंजरी (गल चेच्च) 
गो लिये निजेच्छया फिरे गुपाल घाट घाट ज्यों 
अशोक पृष्पमंजरी मलिन्द ॥ 


टी०रोज रोज श्रीकृष्ण गौओं को लेकर स्थान २ पर चराने के हेतु 
अशोकपुष्पमंजरी के अथ मलिन्द के समान फिर करते थे । 'गौ लिये 
“निजेच्छुया' अथोत्‌ गुरु लघु का यथेच्छ न्यास करने से यह 'अशोकपुष्पमं जरी 
संज्ञक दंडक सिद्ठ होता है परन्तु प्रत्येक चरण में धर्णसंख्या समान रहे। यहां 

केवल १४ गुरु लघु के पदों का एक उदाहरण दिया जाता है-- 
उ«-सत्य धर्म नित्य धारि व्यर्थ काम सब्बे डारि भूलिके करो कदा न निद्यकाम | 
धर्म अथ काम मोक्ष प्राप्त हाय मात ! तोहि सत्य सत्य अंत पाव राम घाम ॥ 
जन्म बार बार माजनुषी न पाइये जपो लगाय' चित्त अष्ट जाम सत्य नाम । 
राम राम राम राम रास राम राम राम रास राम राम राम राम रास ॥ 
सु० है+९३ ने अशोकपुष्पसंजरी के निम्न लिखित भेद और मान 

य पमामभकाक 


(११ ज्लीलचक्र ३० बण ( गुरु लघु ) 
रोज पंच प्राण गारि ग्वाल भो दसा बिचारि गाव 
जक्तनाथ रांज नीलचक्र द्वार ॥ 


टी०-प्रतिदिन पंचग्राणों को गारि कर ग्वाल और गौओं की सुगति को 
ध्यान में लाकर श्री जगन्नाथजी का, जिनके द्वार पर नीलचक्र बिराजता है 
गुणगान किया करो । यह 'रोज”ः अथोत्‌ रगणजगणात्मक पांच समूहों का 
'नीलचक्र' दंडक है। अथवा “ग्वाल गोदसा' अधीत्‌ गुरु लघु (गो ४+ दसा 
१० ) १५ बार क्रसपु्बक आने से 'नींलचक्र' दंडक सिद्ध होता है। यथा 
काव्य सुधाकरे-- 





छल्द!प्रभाकर। ( २११ । 


हम १ र्‌ः ( 
ड०-जानिके समै भुबवाल राम राज सांज साजि वा समें अकाज काज कैकर जु | 
फीन | भूपते हराय बेन रास सीय बंधु युक्त बोल के पठाय बेंगि कानने सु 
दीन | हे रहो बिलाप को कलाप सो सुनो न जाय राय श॥्राण भो प्रयास 
पुत्र के विहीन। आयके भरत्थ हो विहाल के नूपाल कर्म सोधि चित्रकूट 
गौन हो तने मलीन ॥ 
(२) सधानिधि ३२ वर्ण ( गुरु लघु ) 
रोज प्राश नन्दपृत्र पे लगाय गापि ग्वाल लोक भक्ति 
दिव्य कीन है सुधानिधी समान ॥ 
टी०--बअ्रज के ग्वाल और गोपियों ने नन्‍्दजी के पुत्र श्रीकृष्णजी पर पांचों 
प्राण लगाकर लोकों मे भक्ति को चंद्रवत्त्‌ प्रकाशित कर दिया। यह 'रोज प्राण 
नंद” अथात्‌ रगण जगण के पांच समूहों का और “नंद! एक. गुरु लघु का 
'सुधानिधि” दंडक है । अथवा “ग्बाल लोक ७ भक्ति ६” अर्थात्‌ १६ बार क्रम से 
गुरु लधु आने से 'सुधानिधि! दंडक खिद्ध होता है। यथा काव्य सुधाकरे-- 
का करे समाधि साधि का करे विराग जाग का करे अनेक योग भोगहू करे 
सु काह । का करे समस्त बेद औ पुराण शासत्र देखि कोटि जन्म लों पढ़े 
मिल्लै तऊ कंछू न थाह । राज्य त्ै कद्टा करे सुरेश औ नरेश हू न चाहिये 
कहूँ सुदु:ख होत लोक लाज माह । खात द्वीप खंड नौ त्रिलोक संपदा अपार 
ले कद्दा सु कीजिये मिले जु आप सीय नाह। 


८ अनंगशेषर (लग यथेच्छ ) 


लगा मने अनंगशेखरै सु कोशलेश पाद वेद रीति रामहीं ध 
विवाहि जानकी दहे ॥ 


टी०-( अन॑ग ) विदेहजी ने निज ( शेखर ) शिरत्राख को सुचित्तता पूजक 
कौशलेश दशरथजी के पांबों पर लगा अर्थात्‌ उन्हें प्रणाम कर बेद्‌ विहितं रीति | 
से श्रीरामचन्द्रजी को जानकी विवाह दी | यह 'लगा मने!, अथौत्‌ लघु गुरु के 
मनमाने न्यास से अनंग शेखर! दंडक सिद्ध होता है। यथा लक्ष्मसशतके:-- 
उ०-शरज्जि सिंहनादलों निनाद मेघनांद बीर क्रुद्धआन सानसी क्रशानुकन | 
छंडिय॑ | लखीं अपार तेज धार लक्खनो कुमार बारि बाने सों अपार घार वर्षि 
ज्वाल खंडिय॑ | जड़ाय॑ मेघ मालकों उताल, रच्छपाल वाल ,फ्लीन वान अन्न घाल | 
फीस लात द॑ डयं | भथो न ह।त॑ होयगो न ज्यों अमान इन्द्रजीत रामचन्द्र बन्छु | 
सो कराल युद्ध मंडिय॑ ॥| । 
सू८--इसके प्रत्येक चरण *हैं वर्ण संख्या समांन रहनी चाहिये। इसे 
द्विनराचिका और महानारे।च भी कहते हैं। इसका भी निम्न लिखित एक मेंदे 
माना गंया हैः-- हि ह् 











है! 3.» आ अनिल... अल जम कक 
महं। धर (लग १४ ) 
जरा जरा जु रोज रोज गाइ के सकाव्य शक्तिरत्न लागि 
यातिये महीधरे |: 
टी०-रोज रोज प्रभु के गुण गान द्वारा सुकराव्यशक्ति रूपी रत्न की प्राप्ति 
के अथ श्री प्रभु से याचना करो | यह ज रज रज रज र जग! का अथवा 
“एत्नलागि! १४ लघु गुरु का महीधर' दंडक है। 
उ०-सदा सुसंग धारिये नहीं कुसंग सारिये लगाय चित्त सीख मानिये खरी | 
वृथ। न जन्म मानुषीहिं खोइये सुकाल पाय ध्याव इश नित्य बंदना करी। 
तजौ आमत्य काम धार सत्य नाम अन्त पाव पर्म घाम जो जपे सबे घरी। 
हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी ॥ 
मक्तक । मे 
अक्षर की गिनती यदा, कहूँ कह गुरु लधु नेम । 
वर्श बृत्त में ताहि कवि, मुक्तक कहें सम्रेम ॥ 
( भिखारीदास ) 
टी०-मुक्तक उसे कहते हैं जिसुके प्रत्येक पाद में केवल अक्षरों की संख्या 
काही प्रमाण रहता है अथवा] कहीं २ गुरु लघु का निय्रम होता है | इसे मुक्तक 
इसलिये कहते हैं कि यह गणों के बंधन से मुक्त है अथवा कब्रिजनों को मात्रा 
ओर गणों के बंधन से मुक्त करनेबाला है। इसके नौ भेद पाये जाते हैं:-+ 


(१) मनहर ( ३१ वंण ) का 
आठों जाम जोग राग, गुरु पद्‌ अनुराग, भक्ति रस प्याय संत, 
मनहर लेत हैं ॥ 


टी०-आठों पहर जिनको योग से प्रेम है जो सदा गुरुपदानरागी हैं । ऐसे 

संत संसारी लोगों को भक्ति रस का पान कराकर उनके मन को हर लेते हैं. । 
पिंगला्थ ८+ जाम पकयोग + ८ राग ६+ १ अर्थात्‌ ३१ बणें का सनहर 

वृत्त है। आठ और याम का योग5१६ और भक्ति ६+रस ६८४ पर यति हे। 
इसे कवित्त, घनाक्षरी,और मनदरण भी कहते हैं। इसमें अन्त का वर्ण गुरु 
होता है शेष के लिये गुर लघु का नियम नहीं है। यथा -- 
सुन्दर सुज्ञान पर मन्द मुसकान्‌ पर, बांसुरी की तान पर, ठौरन ठगी रहे। 
मूरति विशाल पर, कंचनसी माल पर, हंसनसी चाल पर, खोरन खगी रहे । 
भोहें घनु मेन पर, लोने ज्ुग रेन पर, शुद्ध रस बैन पर, वाहिद पगी रहे । 
चंचल से तन पर, सांवरे बदन पर, नंद के नंदन पर, लगन लगी रहे। 
श्याम तन घन पर. जिज्जु से बसन पर, मोहिनि हँसन पर, सोभा उमगी रहै। 
खोर बारे भाल पर, लोचन विशाल बर, उर बन साल पर, खेलत खगी रहै। 
| जंघ जुग जास पर, मंजु ,मोगब्रान पर, श्रीपति सुजान मति, प्रेम सों पगी रहे | 
| लूपुर नगन पर, कंज से पगन पर, आनंद मगन मेरी लगन लगी रहे। 


४ छन्दःप्रभाकर ( २१३ ) 
सू:-मनहर के अन्त से प्राय: तीन गुरु का एक पूर्ण शब्द नहीं पाया 
जाता | या तो सभी छं॑दों की संज्ञा कवित वा कवित्त है, परन्तु आजकल 
कवित्त शब्द मनहरण, जलहरण, रूपघनाज्षरी ओर देवघनाक्षरी के लिये ही / 
विशप कर व्यवह्नत होता है | कबित्त की लय ठीक होने के लिये प्रथम उसकी / 
ध्यान ठीक कर लो । दूसरे उसकी रचना में सम वा विषम प्रयोग का उचित | 
निठबाह करो । कवित्तों में समभ्रयोग बहुत कर्णमधुर होते हैं | यदि कहीं विषभ ! 
प्रयोग आजाये तो उसी के आगे एक ह्विषम प्रयोग और रख देने से उसकी | 
विषमप्ता नष्ट होकर समता प्राप्त हो जाती है और बे भी कर्स मधुर हो जाते | 
हैं। इस नियम को प्रधान नियम जानो | यह तो पहिले ही लिख चुके हैं कि | 
विभक्ति सहित शब्द को पद कहते हैं। जैसे घरहि, रामहिं, कंज से इत्यादि। | 
इनमें १ ३ वा ५ वर्णों में पूर्ण होने वाले पद्‌ विषम और २, ४ वा ६ में पूर्ण | 
होने बाले सम कहाते हैं।. हक जा 
कबित्त रचने के विषय में साधारण नियम यह है कि ८, ८, ८, ७ वर्णों | 
का प्रयोग हो | यथा संभव इन्हीं में पाद पूर्ण होते जावें | यदि यह न हो सके | 
तो १६ और १४ पर अवश्य ही पद पूर्ण'हों। कहीं २ पद योजना ऐसी आ 
पढ़ती है के इस नियम के हिसाब से उसमें कुछ . अन्तर दीख पड़ता है, | 
यथा--5, 5, ७, ८ वा ७, ६, ७, ८ परन्तु लय के अनुसार मिल्नान करके देखिये 
तो यथाथ में मूल सिद्धांत में कई अन्तर चंहीं पड़ता, क्योंकि एक की विषमता 
दष्घरे में लुप हो जाती है और फिर ८,-८७ ८, ७ ही सिद्ध होते हैं। लय के | 
अनुखार प्रथमाष्टक में ही सम विषम की ब्रिवेचना कर लेनी चाहिये। कवित्त 
में लय द्वी सुख्य है। नीचे लिखे ड़दाइर॒ज़ू[देखिये--. 
१ सम प्रयोग ८, ८,८, ७ 
१ (पद्‌)- रैन दिन आठो जाम, राम राम रास राम, 
'खीताराम सीताराम सीताराम -कहिये। क्‍ 
सू?--अन्‍्त का सप्तक सात वर्णों के कारण सदा विषम रूप वा सस 
विषम वा विषम सम रहता है। इस: चरण में पद -ओर “लय दोनों 
एक समान हैं। «| ' .. : । 
२ (पद) - कहें पद्माकर, पवित्रपन-पालिबे को, चोर चक्रपाणिके, चरित्रन | 
को चहिये। . ., । 
(ज्य)- कहें पदमाकर, पवित्रपन पालिबे को; चोर चक्रवाशि केच, | 
| रित्रन को चहिये। ह 
सू०- यहां पदानुसार ७, ६, ७, ८ आर्ण है परन्तु लयातुसार ८,८,८ 
७ ही हैं। या क्‍ 
२ विषम विषम सम प्रयोग ८, ८, ८, ७ 
१ (पद)--लू पुर लगन पर, कंज से पगुन पर, आनंद सगन मेसी छ्ृगन 
लगी रहे । 


नाना» पास पावर धान काका कानानारनत- पाना गााकालाभााभा काम कककाननाभव का वाड्रा क भाप न का कप भा ५५ ताक नाक काना वध काका भार ३995७ +७२५ ५५ पथ३५ नकारा नमक ना > रन ७ फरार पक 





( २११४ ) छन्द:प्रभाकर 


सू८--इस चरख में पद और लय दोनों एक लिप हे । 
२ (पद) - कु जमें ललित केलि, करि राधिकादिक सों, प्रेम के प्रकाश 
को प्रगट कौन करतो । 
(लग) कुजमें ललित केलि, करि राधिकादिक सों, प्रेम के प्रकाश कोप्र, 
गट कोन करतो । 
सू०- इस चरण में पदानुसार ८5, 5, ७, ८ और लयानुसार ८, ८, ८, 


७ रण | *प 
३ (पद अब बिहारी के, विनोदन में बीधि बीघि, गीध गुह गीधे के, 
गुणान्‌ बाद गाइये । 
(लय) - अवध विहारी के वि, नोदन में बीघिबीधि, गीध गुह गीधे केगु, 
खान बाद गाइये । 
सू०-इस चरण में पदानुसार ७, ६, ७, ८ और लयानुसार ८, ८, ८, 
७ वर्ण है । 
३ सम विषम विषम प्रयोग ( निक्ृष्ट ) 
१ (पद<)--कोऊ काहू में मगन, कोऊ काहू में सगन, दम वाही में मगन 
जासों लगन लगी। 
सू०--३१ बर्णों के कबित्त में सम विषम विषम प्रयोग निक्ृष्ट है, ऐसा 
प्रयोग ३२ वर्णों के कवित्त में कर्णमधुर होता है। जैसे-- 
(पद )-कोऊ काहू में मगन, कोऊ काहू में सगन, हम वाही में मगन 


जासों लागी है लगन । 
४ विषम सम विषम प्रयोग ( निषिद्ध ) 
निषिद्ध ( मधुर ) 
१ (पद)-कु'ज में केलि लक्षित । कुज में ललित केल्ि। 
२ (पद)-कौन को गाय सुजस | कौन को सुजस गाय । 


सू०--यह आवश्यक नहीं कि कवित्त के चारों चरणों सें आदि से अन्त 
तक किसी एक प्रयोग विशेष की ह्वी योजना की जावे। प्रत्येक चरण में भी 
अपनी २ रांच तथा शक्‍्त्यनु खार एक वा अधिक समुचित प्रयोगों की योजना 
हो सकती है । केवल निरंझेट और निषिद्ध प्रयोग से बचना चाहिये। ३२ तथा 
३३ वर्णों के कवित्त में भी ये ही बिचार उपयोगी हैं। उपरोक्त नियमों का 
सारांश नीचे के कवित्त में दिया गया है विद्यार्थियों को चाहिये कि इसको 
कठध्थ कर तर; -- 

“-++::4:: +-+- 

आठ आठ आठ पुनि, सात बरननि सजि, अंत इक गुरु पद, अवसहि घरिके। 
सम सम सम सम, विषम विषम सम, सस विषमहुँ दोय, प्रति आठ करिके॥ 
दोय विषमनि बीच, सम पद राखिये ना राखे लय नष्ट होत, अतिहि बिगरिकै। 
हरि पद परिके जु, सुमति सुधरिके सो, रचिये कवित्त इमि, गुरुहिं सुमरिके॥ 


! (2 
+७७७७७७ंधू:  साशपमवशप-क यिइत्कावत 
की ७ ५५ हू (७७४४ पण० ० का 


नस 


_ छन्दप्रभाकर | ( २१४ ) 


प्रत्येक सबेया और कवित्त को ठुहराकर पढ़ना उचित है क्‍योंकि उसका 
क्‍ आशथय चतुर्थ पद व चतुथ पढ के उत्तराद्ध के आश्रित रहता है जब 
तक 'चतुथथं पद पढ़ने का समय आता है तब तक पहिले तीन चुरुणों का सम्ब- 
न्‍्ध ठीक स्मरण नहीं रहता परन्तु दुद्दराने से सब आशय भल्ीभांति समम 


७, 


में आ जाता है | 
[२] जनहरण (३० ल+१ ग ३१ ब्ण ) 
लघु दिसि बसु वसु फल गुरु इक पद, भल घरु चित कलिमल 
जन हरणा ॥| 
टी०- संसार के दसों दिशाओं सें बसु (घन बसु (रत्न' तथा उनके (फल) 
परिणाम सब लघु अर्थात तुच्छ हैं केबल एक गुरु पद ही सबसे श्रेष्ठ है। 
हे नर |! ऐसा ससममकर चित्त में जनों के कलिमल को नाश करनेहारे गुरुपद 
ही का सेवन करो | यह दिस्लि १०, वस ८, बसु ८५, फल्न 2५८ ३० लघु का ओर 
अन्त में एक गुरु का जनहरणा दंडक है । खथा 
उ०-यदुपत्ति जय जय नर नरहरि जय जय कमल नयन जय गिरघरतये | 
जञगपति हरि जय जय गुरु जग जय जय सनसिज्ञ जय जय मनदरये | 
जय परम सुमतिघर कुमतिन छयकर जगत तपत हर नरबरये। 
जय जलैज सह्टश छबि सुजन-नलिन रवि पढ़त सुकवि जस जग परये ॥ 
»५ सू०-किसी » कवि ने इसको जलहरणा लिखा है बह प्रमाणिक नहीं है। 
| बाबा रामदासजी गणप्रस्तार प्रकाश प्रणोतृ ने इसी को मनहरण माना है। 
[३] कलाधर (गुरु लघु १५+ग<३१ वर्ण ) 
ग्वाल सात आठ गोपि कान्‍्ह संग खेल रास भानुजा सु तीर 
चारु चांदनी कलाधरा ॥ 
टी०-चल्द्र की सुन्दर चांदनी रात में यमुना के तीर पर श्रीकृष्ण गोपियों 
झौर सात आठ ग्वालों के साथ रास खेलते हैं । यह “वाल सात आंठ गो! 
अर्थात्‌ १५ गुरु लघु क्रमपूवक और अन्त में एक गुरु का 'कल्ाथर! संज्ञक 
दंडक है । यथा काछ्य सुधाकरे-- श्स 
उ०- ज्ञाय के भरत्थ चित्रकूट राम पास बेगि हाथ जोरि दीन हो सुप्रे म॒ तें 
विन्ने करी | सीय तात मात कौशिला वशिष्ठ आदि पूज्य लोक वेद प्रीति 
नीति की सुरीतिह्ठी घरी | जान भूप बैन धर्म पाल रास हे खकोच धीर 
दे गंभीर बंधु की गलानि को हरी | पादुका दई पठाय झोध को समाज 
खाज़ देख नेह राम सीय के द्विये कृपा भरी || 


[४) रूपघनाक्षवी ( र९ वर्ण अन्त्य लघु ) 
राम राम राम छोक नाम है अनूप रूप घन अच्री है भक्ति 
हु भवसिधु हर जाल || 


वि नि मि लि मिमी मिमिभि शशि भशी नि न शशि निकलकर निक्र कर नकककक रा एए््एनलणणण्र 









लिन... ४७॥७७७७/७७७७७७७७७एएाआ 


( २१६ ) छतन्‍्द:प्रभाकर 
टी०-हस संखार में राम नाम अनुपम है| इस नासी के रूप की ( घन ) 
अविरल एवं (अक्षरी) ज्यरद्दित भक्ति, जनों के आवागमन को दरण फरने के 
लिये कारणभूत होती है । पिगलाथ- इसके प्रत्येक चरण में राम३+ राम ३ 
+राम ३+ लोक ७+ भक्ति ६+भवसिंघु >” सोलदद सोलह वर्णों के त्रिश्राम से 
३२ वर्ण दोते हैं । यह बत्तीसाज्षरी अत्य लेघु का रूपघनाक्षरी” संज्ञक 
कवित्त है। यथा छुन्दबिनोदे-- 
उ० १-रूपक घनाक्षरीहूँ गुरु लघु नियम न बत्तीस वरण कर रचिये चरन 
चारि। कीजे बिसराम आठ आठ आठ आठ करि अन्त एक लघु धरि 
त्यों न्‍नयम करि घारि । या विधि सरख भाग छुन्द गुरु सेसनाग कीनो 
कविराजन के काज बुद्धितें विचारि। पद्म सिंधु तरिबे को रचना के 
करिबे को पिंगल बनायो भेद पढ़ि सुद्ध के सुधारि । 
उ० २-बेर बेर बेर ते सराहे बेर बेर बहु रसिक बिद्दारी देत बंधु कहे फेर 
फेर । चाखि चांखि भाषें यह वाहु ते महान मीठो लेहु तो लखन यों 
बखानत हैं हेर हेर | बेर बर देबे बेर सबरी सु बेर बेर तऊ रघुबीर 
बेर बेर तेहि टेर टेर | बेर जनि लाबो बेर बेर जनि लावो बेर बेर जनि 
लाबो बेर लाबो कहे बेर बेर ॥ 
सू०- रूपघनाक्षुरी के अन्त में $। गुरु लघु अवश्य होते हैं। 
(४) जलहरण ( ३२ वर्ण ) 
65 न्‍ 
घसु जाम रच्छ गोपि ग्वास जलहरण के भजु ल्‍ित नव 
गिरधारो के जुगल पद ॥ 
टी० अमरनाथ इ द्र के दृज पर कुपित द्वो प्रचंड वृष्टि करने पर जिन 
गिरधारी श्रीकृष्णजी ने उस वृष्टि को हरण कर तत्रस्थ गोषि ग्वालों की रक्षा 
की उन्हीं के युगल पदों का भजन आठो याम करना समुचित है । यह १२ 
वर्सों का जलहरण” दंडक है। पहिले बसु 5++जाम ८८१६ पर यति और 
फिर नव ६+गिरि ७८ १६ पर यति होती है | 'युगलपद” अर्थात्‌ प्रत्येक पद 
के अन्त में दो लघु होते हैँ. और कट्टीं २ 'गोपि? पादांत सें एक गुरु भी होता 
है परन्तु उसका उच्चाइख प्रायः लघुवत ही होता है। 
उ०-भरत सदा ही पुजे पादुका उते सनेम इते राम खीय बंधु सहित सिधारे 
बन | सूपनखा के कुरूप मारे खल ऊऋु'ड घने हरी दससीस सीता राघव 
बिकल सन । मिले हनुमान त्यों सुकंठ स्रों मिताई ठानि वाली हृति 
दीनों राज्य सुप्रीवह्िं जानि जन | ,रसिक बिहारी केसरो कुमार सिंधु ल्ांधि 
लंक जारि सीय सुधि ज्ञायो मोद बाढ़ो सन ॥ 
उ० २-चाले क्‍यों न चन्द्रमुखी चित में सुचेन करि नित बन बागन पनेरे 
भ्ि घूमि रहे। कहे पदूमाकर मयूर मंजु नाचत हैं. चाय सो चकोरिनि 
कीर चूमि चूमि रद्दे। कदम अनार आम अगर अशोक थोक लतनि 
समेत लोने लोने लगि भूमि रहे | फूलि रहे फल रहे फेलि रद्दे फबि रहे 
मपि रहे मालि रहे झुंकि रहे स्ृूमि रहें । 


्थ 


छनन्‍्दःप्रभाकर ( २१७ ) 


[६ | डमरू | 
हर हर सरस रटत नस मल सब डम उम्र डमरू ब्जत 
शिव बम बम || 
टी०- जिन बम्भोलानाथ के डमरू से कल्याणकारी 'डमडम' शब्द प्रगट 
है उनको जो सरस अथथात्‌ भक्षिरस में लीन होकर रटता है उसके सब 
( मल ) अघ नाश हो जाते हैं। यह हर ११+हर ११4सर ४+सर ४१८ ३२ 
वर्णों का डमरू दंंडक है। 'ल सब” अर्थात्‌ इसके बत्तीसों वर्ण लघु होते हैं। 
यथा रामबिलास रामायणें-- | 
उ०-रहत रजत नग नगर न गज तट गज खल कल गर गरल तरल धर । 
न गनत गन यश सघन अगन गन अतन इतन तन लसत नखत कर || 
जलज' नयन कर चरण दरणस अघ शरण सकल चर अचर खचर तर | 
घहत छनक जय लह॒त कट्टत यह हर हर हर हर हर इर इर हर ॥ 
[ ७ ] किरपान वा कृपाण | 
बसु बरन बरन धरि चरन चरन कर समर ब्रन 
सगल धरिं फिरपान | 
टीं०*- सब मनुष्यों को उचित है कि बहुत सावधानी पूठ्वंक अपने २ 
घर्साश्रम धर्मों का यथावत्‌ पालन करें और श्रेष्ठों से कलह न करें क्योंकि 
श्रेष्ठों से कलह करना मानो अपने हाथों अपने गले पर कृपाणाघात करना है। 
पिंगलार्थ --अत्येक चरण में ( बसु ८०८बरण ४ ) आठ आठ के विश्राम से श२ 
बर्णों का प्रयोग करने से 'किरपान! वा क्ृपाण' संजक दंडक बवता है । 
इस वृप्त में आठ आठ बर्णों पर यति स्रानुप्रास होती है। अन्त में गल!' 
अर्थात्‌ गुरु लघु द्वोते हैं। प्राय: इस वृत्त में बीर रस वर्णन किया जाता है। 
यदि इसके प्रत्येक चरण के अन्त भे नकार का प्रयोग किया जाय तो अतीव 
ललित एबं कर्समधुर होता है। यथा जानकीसमरविजय से उद्धृत १-५ और 
निजकृत ४-प तक श्रीकालिकाष्टक -- 
चली ही के विकरालं मद्दाकालहू को काल किये“दोड ह॒ग लाल धाई 
रन समुहान | जहां क्र द्ध हो महान युद्ध करि घमसान, लोथि लोथि पे लदान 
तड़पी ज्यों तड़ितान | जहां ज्वाला कोट भान के समान दरखान, जीव जन्‍्तु 
झअकुलान भूमि लागी थहरान। वहां लागे लहरान निसिचरहूं परान, वहां 
कालिका रिसान क्रुकि कारी किरपान ॥१॥ जद्दां छूटत हैं बान गोला गोली 
के समान, नहीं आपनो बिरान तां कैहू निगेरान । कंहूँ छूरी पटा ठान्‌ सांडि 
जुद्ध वे प्रमान, कै कटारन कटान किये मथुरी भुजान। मनो दांतन पे सान 
विधि आंतन रिंसान, करे कट्ां लो बखान भये अकट्ट कह्ान। तहां कमकि 
ममकि परु धरति ठसकि कर लेमकि लमकि काली मारे किरपान ॥ रे। 
लाल रसना अपार बारविशुरे सेवार, बंक श्रकुटी सुधार लगी खेले चवगान। 
अची मद्दा ललकार, घरु धर मोर मार, चलो रुधिर अपार लगा न मार मार, चलो रुघिर अपार लगी नदी 


( शश्य ) छन्द'प्रभाकर 
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| लहरान | तहां लैकरि दुधार पिले भूमत जुकार, माने जीतऊ न हार घूरि 
| छाई आसमान | तहां ठमकि ठमकि पगु धरति ममकि, कर लमकि लर्माक 
| काली मारे किरड्ान ॥| ३ ॥ जहां मिलिसम अपार बखतर बेसुमार, कारटि कीन्हें 
तहां छार खुसी गिद्ध वो मसान | जुरी जोरी नीकी जूह चहुं ओर के करि हूह, 
| निसचचर के समूह घरि करत पिसान | तहां कार्टे मु'डमाल खून चाटे ततकाल, 
| मारि दोऊ करताल को लखावें घमसान | तहां ठम्कि ठमकि पगु धरति ममकि. 
कर लमकि लमकि काली मारे किरपान ॥ ४ ॥ जहां सूल सेल सांग मुगदर की 
| लड़ान, बाक बिछुब मचान सोर छायो चहुं घान | तहां कर्पाट लेपटि मु 
| कीन्हे चटकान कहुँ रावन हजार सीसहूं को न लखान। घने घूमे घबरान जाके 
| तऊ नहिं जान, केते चढ़ि के विमान बीर बोले करखान | तद्ां ठमकि ठमकि पशु 
| घरति ममकि, कर लमकि लमकि काली मारो किरपान ॥ ५॥ देखि कालिका 
| को ज॑ग सब होय जात दंग, मति कबिह की पंग नहीं सकत बखान। कह देखो 
| न जहान नहिं परो कहूं कान, ऐसो युद्ध भो मद्दान मद्दा प्रतय लखान। यातु- 
| धान कुलहान देखि देव हरखान, मन मुद्ति महान इने तवल निस्ान। जब 
| मम के मकमकि पग ठमकि ठमकि, चहुँ ल्मकि लमकि काली कारी किरपान ॥३॥ 
| रूप देखि विकराल कांप दसो दिगपाल अब ह है कौन हाल शेषनाग घबरान। 
महू प्रलय समान मन कीन अनुमान, रास रावण को युद्ध काह गिनती न 
आन | लखि देवन आदेश विधि हरि भी महेश, तब साथ ले सुरेश करी अस्तुति 
| महान । माई कलिकाकी जय, माई कालिकाकी जय, माई हूजे “अब शांत खूब 
| भारी किर॒पान ॥ ७॥ सुनि विनय अमान रूप छांड्रो है भयान, सब मन हर 

| खान करें माई गुण गान चढ़ि चढ़ि के विमान देव छाये ह्यासमान, लिये पूजा 
| को समान, बहु फूल बरखान । थाके वेद भौ पुराण साई करत बखान, यश 
| तेरो है-महान किमि कहें लघु भान | दीजे यही बरदान दास आपनो ही जान 
रहै बेरिन पे सान चढ़ी तोरी किरपान | ८॥ 


दो०--समर विजय अष्ठक सुभग, गावहिं जे मनलाय। 
विजय सदा जग में लहें, सुख सम्पति अधिकाय ॥ 
(८ बिज्ञया ( हैरे वर्ण ) 


बरण बसु चारिये चरण प्रति धारिये, 
लगन ना बिसारिये सुविजया सम्हारिये। 


टी? - एक संत की ग्राथना-है जगज्जननी श्रीमती जानकी जी! आप 
| विजया नाम से परिचित हैं. और आदि शक्ति हैं बिना आप की कृपा हस सब 
| शक्तिद्ीन' हैं। अतएव बरण बसु! बसोश्रम में बसने हारे अथोत्‌ हम चारों 
प्रकार के बर्णाअ्रमियों को अपने चरण में शरण दीजिये | कृपा न बिसारिये । 
हे माता | हम पधर्बों का. उद्धार कीजिये। पिंगलाथ' आठ आठ वर्णों की चार 








छन्‍्दःप्रभाकर । ( २१६ ] 


चोकड़ी अंत में 'लगन' लघु गुरु अथवा नगन भी होवा है | कबित्तों के 
विपरीत इस दंडक से सम सम के अतिरिक्त दो विषमों के बीच सम पद भी 
होता है। यथा सुन्दरविल्ञासे-- # 
भई हूँ अति बावरी बिरह घेरी बावरी चलत है चवावरी परोगी जाय बावरी | 
फिरति हुं उतावरी लगत नाहीं ताबरी छुबारी को बतावरी चल्यो है जात दांवरी 4 
थके हैं दोऊ पांबरी चढ़त नाहीं पांबरी पियारो नाहीं पांवरी जहर बांटि खांवरी । 
| दौर नाहदीं नावरी पुकार के सुनावरी सुन्दर कोऊ नावरी ड्ूबत राखे नांवरी । 
दूसरा उदाहरण नगखांत जिखमें सब प्रयोग सम विषम 
विषम रहते हें-- 
| कोऊ खान में मगन, को पान में सगन, कोऊ तान सें सगन, कोऊ दान में 
सगन । कोऊ संत में मगन, कोऊ तंत में मगन, कोऊ रहत सगन, खदा शिव 
के पगन | कोऊ संग में मगन, कोऊ भंग से सगन, छोऊ रहत मगन, तप करत 
नगन । कोऊ काहू में सगन, कोऊ काहू में सगन, हम कृष्ण में मगन, जासों 
लागी है लगन ॥ 
सू०-मनहर, रूपघनाकज्षरी, जलह रस, कृपास, विजया तथा देवघनाक्षरी 
वर्णदंडककांतगंत मुक्तक के भेदों में से हैं इसी कारस अन्धारम्म में जो दोहा 
| मात्रिक और वर्णवृत्तों के भेदों का दिया गया है, उसके नियम से ये मुक्त हैं। 
इत्तको उस नियम के अपवाद ( 75८८७४०४ ) समझो । 


" (६) देवधनाक्षरी [ ३३१ वर्ण ] 
राम योग भक्ति भेव जानि जपे महादेव, 


धनअक्षरी सी उठे दामिनी दमकि दमकि | 

टी५-श्रीसद्राम चन्द्रजी बिषयक भक्ति योग के प्रभाव को जानकर श्रीमहा- 
देवजी निरन्तर राम नाम का जप करते हैं। कैसी है वह भक्ति कि जिसकी 
कांति [हृदय में] अक्तुयमेघमाला की दासिनीवत्‌ सदा देदीप्यमान रहती है। 
यह राम ३>८योग ८ ८ २७ + भक्ति &- ३३ वर्णों का देवघनातरीं वृत्त है| 
८, ८, ८५, ६ पर यति है। इसके अंतिम तीनो वर्ण लघु होते हैं और ऐसे ही 
दुहरे प्रयोग रोचक होते हैं. जेसे-- 
मिल्ली मनकारें पिक चातक पुकारें बन मोरनि गुद्दारों उठे जुगुन्‌ू चमकिचमकि 
घोर घनघोर भारे धुरवा धुरारे घास धूमनि मचावें नाचें दामिनी दमकि दमकि। 
भ्रूकनि बयार बहे लूकान जगावे अंक छृकनि भभूकिन का उरमें खम्तकि खसकि। 
कैसे करि राखों प्राण प्यारे जसवन्त बिन नान्‍हीं चान्‍्हीं बृद मरे मेघवा 
मम कि रमकि ॥ ५ 
इति श्री&न्‍द्‌ःप्रभाकरे भानु कविकृते वर्णसमान्तर्गदंडकवसनज्नाम दुशमों 

' मयूख: ॥ १०॥ जा 
जे बकरे (4 22,6 





आर न 2 न्दाप्रथाकर | 


अथ वर्णाद्ष सम प्रकरणम । 


विषम विषम सम सम चरश, तुल्य अद्भ सम वृत्त । 
जिस वस्च॑वृत्त के पहले और तीसरे चरण में ओर दूखरे और 'चौथे 
चरण में समता हो उसे अद्ध समवृत्त कहते हैं 
अद्ध समवृत्तों की संख्या जानने की यह रीति है कि जहां चारों चरणखों 
के अन्षर सम हों तो प्रथम चरण के वर्णों की वृत्त संख्या को दूसरे चरख के 
वर्णों की वृत्त संख्या से गुशा करो और जो गुसनफल आये उसमें से उसी 
गुखनफल की मूलराशि घटा दो जो शेष रहे उस्री को उत्तर जानो। और 
जहां सम विषम्न चरण में भिन्नाज्षर हों बडा प्रथ्मचरण के वर्णो' की वृत्त 
संख्या को दूसरे चरण.के वर्जों क्री बृत्त संखपा से गुणा करो जो गुणनफत्ष 
थात्रे उसी को उत्तर जानो |) 
चर्शिक संख्या एक सम, चहुँ चरणनि जहेँ होय | 
मूल राशिदृत गुशनफल बृत्त अद्ध सम सोय। 
शु विषम सम चरण की, संख्या जहँ न समान। 


वृत्त भेद गुश तिनहि के, वृत्त अद्ध सम जान ॥ 
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रीति ओर संख्या * 


पहिला चरण 
( विषस ) 
हि चरण 
( सम ) 
रा चरयणा 
( विषम्त ) 
( सस्र ) 
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यृष्च १६ | १६ १६०८१६६०२४५६-१६-२४० 
समान वर्सोमं मूलराशिघटानी 
पड़ती है क्‍योंकि उसके समान 
समवृत्तों के भेद आ पड़ते हैं.। 
(२) समान वर्सोमें वृत्त कौ सं- 

से १ घटाव, शेष फो वृत्त 

संख्या से गुणा करो यथा- 
| १६-१०१४५०८१६:०२४० । 
सम विषस पाद अश्वमान वर 
रे [6 ८४>८१८८:-१२८ वा २%७४८७ 
१ | जिसकी पृत्त संख्या १२८ | 
र्‌ 
दर १६५८८८१ २८ वा ४4-३८:७ 
पर जिसकी वृत्त संख्या १५८। 


| 
सम विषम पाद समान वर 
बरसों ४ 
बरस 
, युक्त । 
४ ० 
। १६ | दे १६ 











छुन्द!प्रभाकर । ( २२१ 
जार ४) 
प्रश्न" १) प्रतिषद एक एके वर्श के (२) ग्रतिपद दो दो बर्णों के और (३)। 

विषम चरणों में एक एक वर्स और सम चरणों मे दो दो बर्णों के | 
कितने अद्भ सम वृत्त होंगे ? क्रिया सहित उनके रूप ल्सफ्ि | 
उत्तर" १) १ बर्ण के ९ भेद, २५०२८४-२ ( मूलराशि )>२ 
(२) २ वर्ण के ४ भेद, ४४४८ १६-४ ( मूलराशि )-१२ 
(३) १ वर्ण के २ भेद, २ बर्णों के ४ भेद २५८४-८ 
नीचे इनके रूप लिखे जाते हैं:-- 


न आक 
हल पल की चोथा प८। मूलराशि के भेद जो' छोड़े गये 

















पद 
। 
प्रतिपद्‌ एक एक वर 
ड़ । < । की हे बह सम 
| ड़ । & ॥। | | । सम 
( 0 दो बरणं ) 

|55 | 55 5 ड्‌दु 55 55 ४९ 5६5 सम्त 
२। &$। 55 $। हद |६ ।$ ।5 ।5 सम 
करे || 55 ॥ 55 $। 5$। $|। 5[|!| सम 
४।| 55 | "| 55 | |5 ॥ ॥ ॥ ॥ सम 
4 $। |[<5 5। 5 
६ || | 5 | | & 
७।| &5 | &। देंढ  ह। 
प। | $। | 5 $] 
8. || $5। ॥| $। 
१० | 55 | 5ड | 
११ । ।<& || | 5 || 
१ ॥ 5। | 

( विषम पदों में १ और सम पदों में २ वर्ण )" 
१। &$ 55 $ | 55 जहां विषम ओर सम पदों 
२। । 55 | 55 । 
३। & |5 | 5 | । 5 | के वर्णों की संख्या भिन्न २ हो 
४।। | 5 । 0०3 , 
४५ &$ 5) | 5 | 5। | वहां मूलराशि की संख्या नहीं 
8 | $। | ड। 
७ | $ || 5 ॥ | घटती है। 
८ । ॥ | ै ॥ 








| 








( २१२२ ) छुन्द्‌:प्रभाकर | 


इसी प्रकार और भी जानो । प्रस्तार की रीति से यदि सम्पूर्ण भेद 
निकालने बेठोक्तो असंख्य भेद प्रगट होंगे। परन्तु प्राचीन मतालुसार यह 
केबल कौतुक और समयनाशक है और यथार्थ में इनके न जानने से कोई 
,विशेष हानि भी नहीं है । विद्यार्थियों को मुख्य २ नियम द्वी जानना बस है। 
अब इसके आगे वृत्तों का बर्सन किया जाता है-- 
१ वेमवती | 
विषम चैरणु-स स स ग, सम चरणखु-भ भ भ गग। यथा +- 
गिरिजापति सो सन भायो। नारद शारद्‌ पार न पायो। 
कर जोर अधीन अभागे। ठाढ़ भये बरदायक आगे ॥ 
२ भद्गविराट | 
विषम चघरण-त ज र ग, सम चरणु-सम स॒ज गग। यथा“ 
लोकेश इरी रसमा बिहारी | केशी काल कृपा करो मुरारी । 
वीरेश हरी विभू मुरारी | मेरी तारण की भई खुवारी॥ 
३ द्रतमध्या | 
विषम चरखु-भ भ भ ग ग. स्लम चरण-न ज ज य। यथा-- 
रामहि सेवहु रामहिं गाजो | तन सन दे नित सीस नवावों। 
जन्म अनेकन के अघ जारो | हरि हरि गा निज जन्‍म सुधारो। 
४ उपाचत्र | 
विषस चघरण-स स स ल ग, सम घरणु-भ भ भ गे ग। यथा-- 
करुणानिधि माधव मोहना । दीन दयाल सुनो हमरी जू। 
कमलापति यादव सोहना | मैं शरणागत हों तुम्हरी जू ॥ 
५ केतुमती | 
विषम चरण -स ज स ग, सम चरशु-भ र नगग। यथा“ 
प्रभुजी दयाल मुद्दिं वारो। तो मन तें सबे अघ निकारो । 
जन आपनो मत बिसारो | राम अनाथ को लखि उबारो ॥ 
६ हारणप्लुता | 
विषम चरखु-स ख स ल ग, सख्म घरसख-न भ भ २। यथा 
हरिको भजिये दिन रात जू। टरहिं तोर सबे श्रमजाल जू। 
यह सीख जु पे मन में घरों । सहज में भवसागरहीं वरो ॥ 
9 अपरवक्र । 
बिषस चरण-न न रल् ग, सम चरख-न ज ज र। यथा“ 
सब तज सरना गहो हरी | दुख सब भागहिं पापहूं जरी। 
हरि बिमुखन संग ना करी | जप दिन रैन हरी हरी हरी ॥ 


ऑकमकमा: 
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८ पृष्पिताग्रा । 
विषभ्ष चरण न न २ य, सम चरण त ज ज र ग। यथा -- 
प्रभु सम नहिं अन्य कोई दाता। सु धन जु ध्यावत तीन लोक़त्राता ॥ 
सकल अखत्‌ कामना बिहाई। हरि नित सेवहु मित्त चित्त लाई।॥ 
परि पतति पयोनियौ पतंगः सरसिरुहामुदरेषु मत्त भृद्ठ:। 
उपबन ,तरुको रे बिहंग स्तरुख जनेषु शने शमैरनंगः॥ 
आझाख्यानिकी | 
विषस चरख-त त ज ग ग, सम चरण ज त ज ग ग। यथा -« 
गोविंद गोविंद सदा ररो जू। असार संसार तबै तसौ जू ॥ 
श्रीकृष्ण राधा भजु नित्य भाई | जु सत्य चाही अपनी भत्ताई ॥ 
१० विपरीताख्यानिकी | 
बिषस चरण-ज त ज ग॒ ग, सम चरण-त त ज ग॒ ग। यथा-- 
असार संसार तबे तरो जू। गोविंद गोविंद सदा ररौ जूं॥ 
जु सत्य चाहो अपनी भलाई । श्रीकृष्ण राधा मजु नित्य भाई ॥ 
११ मंजुमाधवी । 
तुकांतहीना उपजाति साथ, मिले जहां माधव हांदंशाक्षरी | 
एकादश द्वादश अक्षुरांगी, वहां बखानो मति संजु माधवी ॥ 
टी० - जिस वृत्त में ( इन्द्रबजञा भोर उपेन्द्रवर्नांतगंत ) उपजाति और 
( व॑शस्यविलम और इन्द्रब॑ंशांतर्गत ) माधव बृत्त का संयोग हो उसे 'मंजु 
माधवी' कहते हैं। यह वृत्त तुकांतहीन भी मधुर होता है। इसके विषम॑ चरण | 
११, ११ वर्णों के और सम चरण १२, १२ वर्णों के हों अथवा विषम चरण | 
१२, १२ वर्णों के और सम चरण ११, ११ वर्णों के हों। ध्यान रहे कि | 
जहां ये नियम घटित न हों अर्थात्‌ जिसके विषम विषम और सम सम | 
चरणों के वर्ण एक समान न दो तो वह विषम वृत्तों के भेद में गिना | 
जावेगा | “पादांतस्थं विकल्पेन” इस प्रमाण से प्रथम पद्‌ के अन्त का भर 
गुरु सानना चाहिये, उसी प्रकार तीसरे चरण में 'एकादश' शब्द के अन्तिम | 
'श! को संयुक्ता' दीघ! इस प्रमाण से गुरु मानो । 
१२ यवमती | धर 
विषम चरख-र ज र ज, सम चरख्‌-ज र ज र॒ ग। यथा -- 
त्यागि दे सबै जु हैं. झसस्य कास । सुधार जन्म आपनो न भूल रासा | 
गाश्ये ज़ु राम राम राम राम । तने मने घने लगा जपो अुनासा।॥ 
१३ शिखा 
" विषम चरणसू-र२८ ल+ग, सम चरणस्य-३० ल+ग। यथा-- 
नर धन जग महूँ नित उठ नगपति कर जस बरनत अति हित सां। 
तन मन धन सन जपत रहत तिहिं कर भजन करत भल अति चित सो | 
किमि अरसत मन भजत न किमि तिहि भज भज भज शिव घरि चितहीं। 
_हर हर दर दर हर हर दर हर हर हर हर दर हर ऋह सी नितहीं ॥ 









































( २२४ ) छन्द:प्रभाकर | 
१४ खंजा। 


विष, चरण-३० ल+ग, सम चरण-र२८ लकऊ+ग। यथा +- 


नर धन धन जग महूँ नित उठ नगपति कर जस बरनत अति हित सो । 
तन मन घन सन जपत रहते तिहि भजन करत भल अति चित सं ॥ 
किमि अरसत मन भजत न किमि तिद्दिं भज भज भज भज शिव धरि चितहीं॥ 
हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर कह नितहीं॥ 
शिखा और खंजा बृत्त में २६ अक्षरों से अधिक अक्षर है परन्तु 
इनकी गणना दंडक में इसलिये नहीं की दे कि इनके, चारों पद्‌ समान 
नहीं होते । 
अद्धसम वृत्तों का प्रयोग विशेष कर संस्कृत ही में पाया जाता है 
भाषा में इन वृत्तों का बहुत कम प्रचार दे। 


इति श्रीक्षन्द्‌:प्रभाकरे भालुकविक्ते वोह सम इत्त वर्सनक्रास एकादशो 
सयूख: ॥ ११ ॥ 


५४/ के किं४र 
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अथ्‌ वणंविषम प्रकरणम्‌ । 


. ना सम ना पुनि अद्ध सम, विषम जानिये वृत्त » 
जो वर्णवृत्त न॒तो सम वृत्त हो न अद्ध सम वृत्त हो वही विषस वृत्त 
है चार चरणों से न्‍्यूनाधिक चरणों वाले वृत्त भी विषम वृत्त ही हैं। मात्रिक 
विषम छंदों में प्रति पद नियमित सात्राओं की संख्या का विचार है परन्तु 
वर्खिक विषम वृत्तों में प्रतिपद नियमित गयों की चा बर्णों की अपेज्ञा है। वर्ण 
विषम वृत्तों की खंख्या शानने की रीति नीचे लिखी है। 
प्रति चरणन के बरन जो, तिनको लीजे जोर | . 
तिनकी संख्या वृत्त जो, विषम वृत्त बिन खोर || 
वर्णिक संख्या एक सम, चहूँ च्रणनि जहँ देख | 
मूलराशिहत गुशनफल, संख्या हृष्ट सु लेख ॥ 
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अससान सम्रतों के प्रस्तार का एक 
अटल सिद्धांत यह है सम्पूर्ण पदों के 


वर्णोंके तुल्यगुरु स्थापितकरके उनका 


प्रस्तार निकाले,फल वही प्राप्त होगा, 
| समान वर्स 
बण | ४ | ४।| ४ 502 हे ' 
वृत्त। १३ (१६ | १६ | १६ ॥१ मन नर 
#बपा० 


समान वर्णो में मूलराशिघटानी पड़ती 
है क्योंकि उसके समान सम और 
_| | _| चद्धसमइत्तकेमेदआ पढूतेहैं। अद्धंसम वृत्त के भेद आ पढ़ते हैं । 
कि विश नि मन लिल लि मिनी मि मनन शकशकी शनि लिन जल अल नि नि लिक अजीज अजीत नल ३ इन आआएएए"ननणणणशणशणणएणएणएणएए। 
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प्रश्न - प्रतिपद १ वर्ण के विषम बृुत्त कितने होंगे रीति सह्दित रूप लिखों । 
उत्तर--? वर्ण के २ वृत्त, २४ २०२०२ २८१६-४८ १४ 





प्काकक, 














१ (2 विषम रे 
भेद | पद है हम पद | कल भेद प्रेद | “याख्या 
१।| 5 (5 $ $&$ सम ० 
२ | 5 [६ |६5 विषम | १ हा 
३।+ ६|। | 8 (5 | विषस | रे न 
४| ।।|। |&$ | $ | विषम | रे हट 
४। ६ | ६5 [। [5 विषम | ४ के 
६ | 5 |। [5 अद्धांसम ० है हि 
७ | 5 [।[]| | 5 [विषम | ४| & १४ 
कथ। | |। |। |5 विषम | $३| कं! £ 
६. 5।6<5 दु | विषम ७ /ट्‌ की 
१० | |। [5 [& |[। | विषम | ५ 
११| ६$|।। |& |। अद्धखम| ०| ं 
१२९| । | । |5 |। विषम | ४८ रे ५ हे 
१३ 56 5 [ | ॥ | विषम | १० | # १ 
१४| | |5 |[। |। [विषम | ११ ४ है 
९४ | 5 [। |। |] | विषम | १२ रे 
१६ ॥! | !॥ | ॥ | सम ० 








विद्यार्थियों के स्मरणाथ उक्त नियमों का सारांश नीचे लिखते हैं.-- 
( समान वण ) 
(१) दुगुन दुगुन सम, सम सम्र आध | सम सम सम सम विषम अगाघ | 
अड्स्‍ां समन सों सम इक बार। सम सम गुस्पि घटि विषस सुधार ॥ 
( समव्ृत्त ) आदि ही से दुने दूने। 
( अद्ध समपृत्त ) समवृत्त » समवृत्त-समतृत्त | 
( विषमवृत्त ) समवृत्त>संमंवृत्त-<समंवृत्त/(समवृत्त- ( समवृत्त<समदृत्त 
(१) दुगुन दुगुन समवृत्त हैं, सम सम गुर पुनि आध | 
सस॒ सम सम सम के गुणे, लहिये विषम अगाघ ॥ 
अद्धा संमन अरू विषम तें, मूलराशि हरि लेय । 
अक्षर सम चहुँ चरण के, भेद __ अक्तरसम चहुँचरस के, भेद सकल कहि देये। ३ देय ॥ 
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( असमान वरण ) 
असस वर्णा प्रस्तार अनंता।| गुरुबिन ज़्हत न कोऊ अंता। 
बृत्त भेद गुंणि अति सुख लहिये | जय जय जय पिंगल गुड़ कहिये ॥ 
असम वर्णा प्रस्तार में गुरुसे ही सब प्रयोजन सिद्ध होते हैं जिसकी 
व्याख्या पहिले लिख ही चुके हैं। अनंत नाम शेषावतार श्रीगुरु पिंगलाचार्य 
महाराज का भी है। 


उदाहरणार्थ नीचे लिखे हुए कोष्टक में केवल एक से लेकर ८ बर्णों तक 
के ही सम अड्ठ सम ओर विषम वृत्तों की संख्या 


























5 दृशित की जाती है पाठकगस 
इसी से जान लेंगे । * 
प्रतिपादाक्षर समवृत्त की संब| ._ 
संख्या वा मूलराशि सद्ध सम पे 
१ २ रू 
_ ४ २ 
रे | _ ८5 ८5 _ ५६ 
अप: 8 ली ० २४२ 
_ ५ | रे ६७२ १०४७५४२ 
कर 8 ६४ ४०३१२ |. १६७७३१२० 
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देखिये कहां तक प्रस्तार बढ़ता जाता है सो भी केंवल प्रतिपद' समक्षरों 
का है यदि पादाक्षर संख्या भिन्न हो तो पूठ्वोक्त नियमानुसार इनसे भी 
अधिक भेद होंगे । ह 

इस रीति से यदि प्रस्तार त्िकालने बैठों तो असंख्य वृत्त निकलेंगे 
जिनका पाराबवार जन्म भर ज्गना कठिन है। प्राचीन मतानुखार यह केवल 
कौतुक और समयनाशक है और यथाथे में इसके न जानने से कोई विशेष 
हानि भी नहीं है | प्रंथ की परिपाटी के अनुसार सब भेदों के नियम लिख दिये 
हैं। विद्यार्थियों को झुख्य २ नियम समझ लेना समुचित है । प्रंथ के आरम्भ 
में जो दोहा मात्रिक छन्‍्द और वर्णबृत्त कौ पहिचान का दिया गया है वह बर्स 
विषमवृत्त में घटित नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नियमित रूप से प्रतिपद्‌ 
भिनाज्षर वा गण होते हैं। 

विषम वृत्त के मुख्य दो भेद हैं जो नीचे लिखे हुए बृत्त से प्रगूट होते 
हैं। उपभेद तो अनेक है-- 


विषभ वृत्त 





कर 
कि 


प्रत्यापीड़: 
धारा 


पदचतुरूद्ध' उसे कहते हैं. जिसके प्रथम चरण में ८, दूसरे में १२, तीसरे 
में १६ और चौथे में २० अक्षर हों | इसमें गुरु लघु का नियम नहीं है। इसी 
चतुरूद्ध के ५ भेद ऐसे हैं जिनके प्रत्येक पद्‌ में गुरु लघु का अथवा वर्णों के 
घट घढ़ होने का नियम है। 
१ आपीड़। “ हि 


पदचतुरूद्ध के प्रति चरण में सब ब्ु लघु और अस्त में दो गुरु 
रहते हैं. यथा -- ! 
प्रभु असुर सुहत्तोी ८। जग विदित पुनि जगत भर्त्ता १२९॥ दनुजकुल 
अरि जग हित घरम धत्तों १६। ख्ऋरबस तज मन भज नित प्रभु भव 
दुखहत्तो २०॥ 
२ प्रत्यापीड़ 


पद्चतुरूद्ध के प्रत्येक चरण के आदि में दो शुरू किंवा आदि और 
अन्त दोनों में दो दो गुरुऔर शेष सब वर्ण रहते हैं । यथा - 
रामा असुर सुछततों ८। सांची अहहिं पुनि जगत भर्त्ता १२ देवारि 
कुल अरि जग हित धरम घत्तो १६। मोहा मद तज मन भज नित प्रभु भव 
दुखहत्तो २०॥ 
३ मंजरी | 
न पद्चतुरूद्ध के प्रथम पद्‌ में १९, दूसरे में ८, तीसरे में १६ और घौभे 
में २० वर्ण रहते हैं. यथा-- 
... खांची अहहिं प्रभु जगत भर्तता १२ | रामा असुर सुदत्तो ५॥ दनुज- 


कुल आरे जग हित धरम घत्तो १६। सरबस तज मन भज नित प्रभु भव 
दुखहृत्तोी २०१ 


छन्द/अरसाकर ( शर२६ ) 
तीज--+-ततत+त्वनतत......7ह ६)? 


५ ४ लवली | 

द पदचतुरूद्ध हे के प्रथम पाद सें १६, दुसरे में १२, वीखरे में ८ और चौथे 
| में २० वर्ण 'रहते हैं। यथा-- ; 

दूसु जकुल अरि जग द्वित धरम धत्तो १६। सांची अइृ्हि प्रभु जगत 


| भत्ता १५॥ रासा असुर सुद्ृत्तो 5। सरबस तज मन भज नित असभ्ु भन्न 
दुख इत्तो २०॥ 





५ ४ अमृतधारा | 
द पद्चतुरूद्ध के प्रथम पाद में २०, दूसरे पाद में १२५, तीसरे में १६ और 
| चौथे में ८ वर्ण रहते हैं । यथा-- । 
क्‍ सरबस तज मन भज निद प्रभु भव दुखहत्तो २०। सांची अहृहिं प्रभु 
| जगवभत्तों १२॥ दुज्ञ कुल अरि जय द्वित घरम घचो १६ । रामा असुर 
| सुद्दत्तो ८॥ 
ह ॥ इति पद्चतुरूद्धोघिकार:॥ 


++८()०2० * 
के (>,< कक 


१ उदनता । 
प्रथम चरण-स ज पैल, हितीय चरण-न स ज ग। तृतीय चरण- | 
|भूनजल ग, चतुर्थ चरण-स ज स ज ग। यथा -- 
सब त्यकंगिये अस्त काम। शरण गहिये सदा हरी ॥ 
दुःख भव जनितव जाय टरी । भजिये अहो निशि हरी हरी हरी ॥ 

२ सोरभक | 
प्रथम चरण--स ज ख ल, हितीय चरख-ल स ज गे, ठ॒तीय चरण - 
| रन भ ग, चतुर्थ चरण--स ज स ज ग्र यथा-- मे 

सब त्यागिये अखत काम | शरण गहिये सदां हरी ॥ 
सर्वे सूल भव जायें टरी। भरजिये अद्दो निशि हरी हरी हरी ॥ 
३ ललित । दे 
प्रथभ चरण-स ज स क्, ट्वितीय चरणख-न स ज ग। टतीय चरख- 
ननसस, चतुर्थ चरस-स ज स ज ग, | यथा -- 
स्ब॒त्यागिये असत काम | शरण गहिये खदा हरी । 
भव जनित सकल दुःख टरी | भजिये अह्ो निशि हरी हरी इरी ॥ 
४ उपस्थितप्रचुपित । 
प्रथम 'चरण-म सज भगग|; दिितीय चरण-स न ज रग, दृतीय 
चरख-न न स, चतुर्थ चरख-न न. न जय । यथा-- न है 
गोबिंदा पद में जु मित्त चित्त लगैंदो। निहिचे यहिं भवर्सिघु पार जेंही ॥ 
अ्म अरु मद्‌ तज रे | तन मन धन सन भजिये हरि को रे | 


( हैं; 5: मिल कस. 43 40393 मल अत अत मल मल ) छन्द:प्रभाकर | 
९ ह 
हे परद्ध मान , 
क्‍ प्रथम चरण म सजभग ग, द्वितीय चरण-स न ज र ग, दृतीय 
| चरण-न न स नेष्न स, चतुर्थी चरण नन न ज य। यथा -- 


| गोविंदा पद में जु मित्त चित्त लगैह्दौ। निहिचे यहि भवसिंधु पार जैहौ॥ 
| असत सकल जग मोह मद॒हिं सब तज रे । तन मन धन सन भजजिये हरि को रे॥ 
६ शुद्धविशटऋषभ । 
प्रथम चरण-स सज भगग, द्वितीय चरण-स नज़ र ग, ठ॒तीय 
| चरणु-त ज र, चतुर्थ चरख-न न न ज॑ य। यथा-- 
गोविंदा पद मे जु मित्त चित्त लगैहौ । निद्धिचे यदि भवर्सिधु पार जैहो ॥ 
त्यागी मद मोह जाज् रे। तन सन धन सन भजिये इरि को रे॥ 
७ मुक्तक | 

विषम वृत्तों में 'मुक्तक वृत्त उसे कहते हैं जिस बृत्त में कही गुरु लघु और 

कहीं केवल अक्षरों के संख्या का ही नियम होता है भाषा में इसके प्रायः दो भेद 
| पाये जाते हैं अर्थात्‌ अनंगकीड़ा” भौर उसी का उलटा ज्योति शिखा! | 
क्‍ और महदाराष्ट्रीय भाषा में भी दो ही भेद देज़े जाते हैं, अथोत्‌ अभंग 
। ओर ञआोवबी' यथा +* 







१ झमंग । 
ये वृत्त बहुधा हस्थड भाषा में ही पाये जाते हैं झतएव केबल 
महाराष्ट्रीय उदाहरण दिये गये हैं इस बृत्त के प्रथम प्रयोगकत्तों असिद्ध साधु 
श्रीतुकारामजी हुए हैं. । अमंग £ प्रकार के होते हैं । 


प्रत्येक चरण में 


'स्यें गलेक चर क्र १ दूर तौर तीछरे चरणों में यमक 
त्ती 




















हल ! 
प्रथम प्रका 
द दि्तीय कोर व हल हक पा २ पहिले दूसरे और तीसरे चरणों 
हर आए आए का में यमक होती दे । 
ददीय झकार | ६ (८ ० ० ४ दो दो पद होते हैं चरखांत में 
पंचस प्रकार | ८ (८ ८ 


४ पहिले चरण के अन्त्याक्षर का मेल दूसरे चरण के चौथे अक्षर 
से होता है। क्‍ 
४ पहिले तीन चरणों के अस्त में यमक होती दै। ब्रत्तदपणे-- 
प्रथम प्रकार । 
__काय बाण आतां, नपुरे ही बाझी। मस्तक चरणीं, ठेवीयल ॥९॥ नपुरे ही बाणी । मस्तक चरणीं, ठेवीयल ॥ १ ॥ 





छत्दःप्रभाकर ' ( २३१ ) 


द्वितीय प्रकार। 
जन दे सुखाचे, दिल्या घेतल्याचे । वा अन्तकांलीचे, नाहीं कोसी ॥१॥ 
तृतीय प्रकार । ही 
ज़री ब्हावा तुज देव | तरी सुलभ उपाव ॥१॥ 
करीं मस्तकठंगणा। लागे संतांच्या चरणा ॥रा। 
भाव गाव गीत । शुद्ध करोनियां चित्त ॥३१॥ 
तुका महणे फार। थोड़ा करी उपकार ॥७॥। 
चतुथ प्रकार | । 
पुद्दें आता केचा जन्म । ऐसा श्रस वारेसा ॥१॥ 
पांडुरंगा ऐशी नाव । तारी भाव असतां ॥१श॥ 
पंचस प्रकार | 


देवा पार्यी नाहीं भाव | भक्ति बरी वरी बाव॥१॥ 
समपिला नाहीं जीव | जासाबा हा व्यभिचार ॥२॥ 


आंबी । 


यह एक अद्भुत प्रकौर का व॒त्त है। मुख्य नियस पहिले, दूसरे तीसरे 
झौर चोथे चरणों में :+८- ८+७ वर्णों का है परन्तु जेसा जिसक जी में 
थराथा यैसा प्रतिब्वरण में अक्षर घटा बढ़ा लिया है केवल इतना ही नियम 
प्रत्येक बस्त में देखा जाता है कि प्रथम तीन चरणखान्त में अन्त्यानुप्रास की 
मलक होती है। यथा व'्तदपंसे - 
आंबी ज्ञानदेव ८, ८, ८, 5 


जो सवा भूतांचे ठायीं। हव षातें नेसेचि कांहीं । 
ध्याप पर जया नाहीं। चेतन्य पे जेसे ॥१॥ 
आंबी मुक्त श्वर १०, १०, ६, 
पौरव व॑शी प्रख्यात कीर्ती । दुष्यंधनामा गुणक मुर्ती । 
श्रेष्ठ भूपाल चक्रवर्ती । बीर्ये शौर्य आगला ॥शे। 
ओंबी एकनाथ ६ ६, ६, ८ 
म'तकीचे नील कु तल | जंबि न अति सुनील । 
तलीं मुख चन्द्र निमल | भीमकीचा उगवला ॥३॥ 
अआंबी श्रीधर १०, ०, १०, ८ 
यशोदा म्हरों है जग जेठी | आतां कैची तुमी -मभेटी] 
स्‍्नेह्ठे उमाले उठतीं पोीं । स्तनीं पान्हा फुट्लासे #ह। 
आशोबी रामदास ८, ६ १०, ४५ 
आतां बंदु' कवीश्वर | जे शब्द सृष्टीचे इश्वर। 
नाहीं तरी हे परमेश्वर । वंदात्र तें॥४५॥| 
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( २३१२५ ) छन्‍्द:प्रभाकर 
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इस वृत्त के आचार्य्य श्रीज्ञानेश्वर महाराज माने जाते हें । 
सू -अभंग और ओंबी की व्याख्या में जहां यमक शब्द आया है उससे मुख्य 
अभिप्नाय तुकौंबू का है अर्थात्‌ अन्त्याक्षर अवश्य मिलें। 
अनंगक्रोड़ा । 
जिस वृत्त के पूव्व दल में १६ गुरु वर्ण और उत्तर दल में ३५ लघु वर्ण 
। हों उसे अ्ंगक्रीड़ा' कहते है । 
| आठों यामा शम्भू गाबै। सद्भक्ती तें मुक्ती पाये ॥ 
सिख मम धरि हिय श्रम सब तजि कर । भज नर हर हर हर हर हर हर ॥। 
सू०-इंसका दूसरा नाम सौम्याशिखा है. । इसी के उलटे को अथात्‌ 
| जिसके पहिले दल में ३९ लघु ओर दूसरे दल में १६ गुरु द्वों उसे ज्योति: शिखा 
| कहते हैं । 
विषम 4ृत्तों का प्रयोग बहुधा मद्दाराष्ट्रीय और संसक्रत भाषाही में पाया 
जाता है, हिन्द्दी भाषा में इन वृत्तों का अचार बहुत हा है । इन वत्तों का 
यदि पस्तार बढ़ाया जाय तो असंख्य भेद प्रगट होत हैं, परन्तु विद्यार्थियों को 
मुख्य मुख्य भेद जान लेना ही अलम्‌ है। 


विज्ञप्ति । 


दोहा- छन्द प्रभाकर ग्रन्थ को, जे पढ़िहें चितलाय । 
तिनपै पिगलरायजू, रहिहें सदा सहाय ॥१॥ 
काव्य कछू यदि कीजिये, लहि पिंगल को ज्ञान। 
इशहिं को गुण बरशिये, लोक दुहं कल्पान ॥२॥ 
इश ! लगे जो छुन्द जग, लगे छनन्‍्द को छन्द। 
यहे छनन्‍्द सच्छन्द है, ओर छुन्द सब फन्द ॥ ३॥ 
समुझ्ति छन्‍न्द को श्रथ जे, पढ़द्दि सुनहिं मतिमान । 
हहँ सुख उहँ मुक्ती लहें, भाषत वेद पुरान॥४॥ 
हेतु हिये यह थआनि में, कीन्हों सरल सुपन्थ। 
छन्द शास्त्र सुखदानि,को, देखि बहुत सद्ग्रन्थ ॥ ५॥ 
अमित नायका भेद जे, गूढ़ सिगार सुसाज। 
'बुधजन विरचेदं नहीं , छन्‍्द नियम के काज ॥६३॥ 
जगजाथपरसाद तें,. जगन्नाथपरसाद । 
छन्द प्रभाकर में घरे, छनन्‍्द सहित मरजाद |७॥ 








छन्दःप्रभाकर ( २३३ ) 
काव्य नहीं कविता नहीं, कॉंठिन कसु की रीत | 
छंद बण गुण ग्रन्थि दे, रची मालक#सह्रीति ॥८॥ 
सज्जन गुणग्राही सदां, करिहें हिय को झवर। 
छंद सुमन की बांस सों, पेहें मोद अपार ॥६।॥ 
ब्रह्म बिना नहीं लख परत, जग महँ कछु निर्दोष । 
जानि यहै त्रुटि ढांपिहें, लेदें गुण मति कोष ॥१०॥ 
दयां दृष्टि सों जो कछू, दरशेहें सत भाय । 
हो कृतज्ञ देहों तिहीं, पुनरावत्ति मिलाय ॥११॥ 
संबत्‌ नम सर ग्रह शशी, विक्रम महँ अवतार | (१६४०) 
छन्दप्रभाकर को भयो, मधुसित पट गुरुवार ॥१२॥ 


इति भीछन्द:प्रभाकरे भानुकविकृते वशविषमवृत्त वर्सनन्नाम द्वादशो मयुखः: ॥१२॥ 


हैः कं 

ठ १७% 
#&&#%9%9#4%4##8 :+:+9:%%%#%$#%44$ # 

|| इति वर्णृत्तान्युत्तराद्ध श्व ॥ 
॥ दंद:प्रभाकरः समातिमगात्‌ ॥ 
॥ शुभम्भूयात ॥ 
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६&8(१' मात अर्थात्‌ माला, (२) “म, य, र, स, त, ज, भ, न, ग, ल” इन 
दशाक्षरों के आदि का गण “सगण” है और .मगण के आदि का गुरुवर्स |: 
“प्रा” और इन्हीं दशाक्षूरों के अन्त का लघुब॒ण “ज्० मिलकर माल” 
शब्द सिद्ध हुआ । इन्हीं दो के अन्तगंत ये सब वो हैं । 





जैक 


“( २३४ ) छन्द!प्रभांकर | 


श्रीगुरु पिगलाचार्य महाराज की जय !!! 
आरती १ 
जय जय जय पिगल गुरुराया | सन्तत मोपर कीजिय दायां ॥टेक। 


मंगल करण अमंगल हारी। अनुचर पर निज राखहु छाया ॥१॥ 
तुम्हरी कृपा परम सुख भोगत | सुमिरत श्रीशारद गशराया ॥२॥ 
आदि मुरू शुभ नाम तुम्हारो | अगम गुड़ सब पंथ लखाया ॥३॥ 
छोटे मुख किमि महिमा गावों | गरल छुड़ाय सुधारस प्याया ॥९।॥ 
तव प्रसाद निर्मल मति पाई। करत मजन सिय पिय रघुराया । ५॥ 
संशय सकल समूल नसाने | छन्द प्रबन्ध बोध भल पाया ॥९॥ 
दीन दयाल दया निधि स्वामी । दीन जानि प्रग्ञु मृहि अपनाया . ७॥ 


“पान जुगल पद पंकज सेवत । दास तुम्हारों मन बच काया ॥८॥ 
आरती २ 
* ज्य जय जय पिंगल गुरुराया । दीन जानि प्रश्चु कीजिय दाया टेक | 
सिद्ध सदन अ्रभिमत बरदानी । भक्तन हित; झुद मंगल खूनी ॥ 
प्रभता तुव नहिं जात बखानी | गावत गुश शारद गणराया |॥१॥ 


ब्रह्मादिक नारद मुनि ज्ञानी। घट संभव शुक शंभ्र भवानी ॥ 
कीरति बरणत अति रति मानी ) संतन संतत ग्रुण गण गाया ॥२॥ 
बालमीक सनकादिक ऋषीसा | ब्यास समान महान सुनीसा ॥ 
गावत गुण तुब॒ पद धरि सीसा | करत गान सीता रघुराया ।॥।३॥ 
अष्टादश पुराण श्रुति चारी | पुनि पट शास्त्र सुमति अनुसारो ॥ 
नित नूतन बरणत यश भारी। भजन प्रभाव सरस दरसाथा |।४ 
मम सछन्द गरुड़ प्रति गाये। मोह जनित भ्रम सकल नसाये || 
भेद अनंत भनत मन भाये | हिय अनराग अचल उपजाया ॥५॥ 
धरि महि भार दुसह दुख टारे | सब जग तुम्हरेद्दि रहत सहारे ॥ 
राम अनुज जन तारण हारे। दीनन की नित करत सहाया |।६।॥ 
जय जय शेष अमित गुण आगर | परम कृपाल उदार उजागर ॥ 
छन्द प्रबन्ध सुधारस सागर | पान करत अज्ञान नसाया ॥७ 
जुगल चरण पड्रज अनगामी | नाथ नमामि नमांमि नमामी ॥ 


“भान” सदा शरण।गति स्वामी ' सेवक तुम्हरों मन बच काया ॥८॥ 
६8 इति शम #8 


लिन शिनिमििफि निकलना चुमुलूनललललुललुलललुु लक बरपआल ०" "उमा ाााआााभाभभभभभभभऊघघघ३आआआआआआआआआआआआ%आ%%एएणणणणणभणााााााआाआााआआ॥ ३३३३ बई 








ज्ख्ा 


छन्द:प्रभाकर- ( श३४ ) 


--अपेदिकछदःकोठकम। 
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हु 
६६ | ४२ 
आम पा धन 
इन कोष्यों में जो वर्ण संख्या दी गई है उतने ही में 2320 प्रकार के प्रत्येक 
छुन्द्‌ को पूर्ण समझो चाहे उन बर्णों के योग से एक वा अनेक पाद सिद्ध हो । . 
उक्त कोष्ठक से यह जाना. गया. कि आर्षी ग्रायत्री के सब चरंख्ों के वर्से 
| मिलकर २४ दोते हैं वैसे ही सामना गायत्री में सब चरणों के वर्ण मिलकर १२ 
होते हैं, आर्ची पंक्ति के खब चरणों में कुल ३० वण दवते हैं ऐसे ही और भी 
जानो, जिस छन्द कां जो देवता, स्वर वर्ण अथवा गोत्र है बह स्मरखाथ इसी. 
छन्द के सामने लिख दिया है।इस हिन्दी के अन्थ में इनके अनेक भेदोपमेद 
लिखने की आवश्यकता नहीं है।_ _ 3५ +7--- 


( २३६ ) छुन्द:प्रभाकर 
अनिल लकी निज मल. इन आाा७७/७७॥/७४७४४७ए८ए्ए"स्‍ल्‍"शए"श"शश"नश॥शशशशशशशशशशशशशशशशशश शा 


उपमुक्त छूचना । 
तुकात । 


यद्यपि यह विषय पिंगल संबन्धी नहीं खाहित्य सम्बन्धी है, तथापि 
छन्द:प्रभाकर के पाठकों के लाभाथ इसका संक्षिप्त वन यहां इसलिये कर 
दिया जात्य है कि भाषा कविता में इसका बहुत काम पड़ता है। प्रत्येक पद्‌ 
के चार चरण होते हैं। इन चरणों के अन्त्याक्षरों को तुकांत कहते हैं | भाषा 
में तुकांत ६ प्रकार के पाये जाते हैं। यथा-- 





गत थम | ह्वितीय | वृत्तीय | चतुर्थ 





ड- सर्वोन्त्य रा रा रा रा 
२ | समसानन्‍्त्य विषमान्त्य| रा मा रा सा 
२ | समानन्‍्त्य सा सा/ ५8 सा 
४ | विषमान्त्य रा रा रा मा 
५ | समविषमान्त्य रा र्श भा मा 
ग रत सा सी त्ता 
६ । भिन्न॑ तुकांत /निरिहि आल आल आलम रा रा सी त्ता 
3]970 (५९४४४) सी ता रा रा 
? सब्वान्त्य । 


जिस छुन्द के चारों चरणों के अन्त्याक्षर एक से हों। यथा--+ 
न ललचहु | सब तजहु। हरि भजहु। यम करहु। 
, २ समान्त्य विषमान्त्य । 
जिस छन्द के सम से सम ओर विषम से विषम पद के अन्त्याक्षर 
मिले | यथा-- 
जिहि सुमिरत सिधि होय, गणसनायक करिवर बदन | 
करहु अनुप्रद सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन || 
३ समान्त्य 
जिस छन्द्‌ के सम चरणों के अन्त्याक्षर मित्ञषते हों, परन्तु विषम 
चरणों के न मिले! | यथा-- 
सब तो | शरणा | गिरिजा | रमणा ॥ 


छन्द!प्रभाकर । ( श३७ ]| 
४ बिषसान्त्य | 
जिस छन्द के विषम चरणों के अन्त्याक्षर मिलते हों, परन्तु सम 
चरणों के नहीं। यथा-- * 
लोभिदिं प्रिय जिमि दाम, छामिहिं नारि पियारि जिसि। 
तुलसी के मन रास, ऐसे हो कब लागिहौ। 
४ समविषसान्त्य | 
जिस छन्द के प्रथम पाद का अन्त्याज्षर दूसरे पद के झन्त्याक्षर से 
ओर तीखरे का चोथे से मिले । यथा-- 
जगो गुपाला । सुभोर काला | कहे यशोदा। लहै प्रमोदा । 
६ भिन्न तुकांत । 
जिस छनन्‍्द के सम से सम ओर विषस से विषम पदों के अन्त्याक्षर 
न मिलें । इसके ३ भेद हैं । 
प्रतिपद भिन्नांत्य-रामाजू। ध्यावों रे । भक्ती को पावोगे॥ 
पूर््बाद्ध तुकांत-श्रीरासा । विश्रामा । दे दीजे। दाया के ॥ 
उत्तराद्ध तुकांत-दे दीजे । दाया के। श्रीरामा । विश्रामा ॥ 
भाषा में तुकांतश्रिय कवियों को निम्नांकित नियमों को ध्यान में रखना 
समुचित है,केबल इतना ही नहीं कि चरणों के अन्त्याक्षर द्वी मित्र जाचे, किंतु 
स्व॒र॒ भी भिल्लना चाहिये ।|'यथा-- 


| ााअभााााााआआा ५ आाभााााााााभभभभाआआआआआआआाराआ्रणणणणणणणाशणणता बाण 


तुकांत | »* छत्तस । मध्यम निकृष्ट 


55 । तिद्दारी बिद्दारी | तुम्दारी, हमारी | सुरारी, घनेरी 
[5 | सानकी, जानकी । ध्याइये, गाइये | देखिये, चाहिये 
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& | मोजान, खोजान | कुमार, अपार अद्दीर, दिमार 
।। ।| टेरत, हेरत ध्यावत, गावत । भोजन, दीनन 
॥ ॥ | गसन, नमन सुमति, लखति उचित, कहत 


॥॥ ॥ | बरसत, तरखत ४ विदसत, हुलसत | तपसिन, द्रसन 


अभिप्राय यह दै कि तुकांत में अन्त्याक्षर और स्वर अवश्य सिले' 
उपांत्याक्षर ( अन्त्य के पूच्व का अक्षर ) भरे जद्दां तक द्वी सबर्णी हो । यदि 
यह न दो तो समान स्वर मिलित तो अवश्य हो । हे 

तुकांव अथौत्‌ अन्त्यानुप्रास हिन्दी भाषा काव्य में परम आदरणीय हे 
आर वह होता भी है बहुत सरख और कर्ण मधुर । हिन्दी ही क्यों सराठी, 
गुजराती, पंजाबी, बंगाकी, अंग्रेजी, फारसी, उदू जहां देखो वहां अन्त्यानुप्रास 
का ही साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है परन्तु देववाणी संस्कृत के समस्त काव्य 
प्रन्थ भिन्‍न तुकांत कविता से भरे पड़े हैं और उस भाषा में वे सरस और 
कर्ममधुर भी हैं। अब बंगला तथा अंग्रेजी भाषा में भी भिन्‍न तुकाँद कविता 
ने लगी है। इ्॒ की बात है कि साम्परत हिन्दी खड़ी चोरी के उठ पर है। हर्ष की बात है कि साम्प्रत हिन्दी खड़ी बोली के कुछ कवियों 





( श्श्८ ) न्दःप्रभाकर | 
का म्ाय्यान इस और आकापत हुआ है यथा में भन्‍न तुकातभी, कविता 
| के नियमों से प्रथक्‌ नहीं है इसमें इतनी सुविधा ओर है. कि कवि अपने 
| बिचारों को स्वतंत्रता पूजंक बिना कठिनाई के प्रगट कर खकता है । भिन्‍न 
| तुकांत कविता केइलिए संस्कृत व॒त्त ह्वी उपयुक्त जान पड़ते हैं । परन्तु यहां 
| पर यह सूचित कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि कविता चाहे तुकांत 
| में हो चाहे भिन्‍न तुकांत में पर भाषा उसकी सरल रहे । उम्नसें क्लिष्ट शब्दों 
| का बाहुल्‍य न हो क्योंकि प्रसादगुण सम्पन्न कत्रिता का ही सत्यंनत्र समादर 
| होता है। होल ही में खड़ी बोली में श्रीयुत पं० अयोध्यासिह उपाध्याय 
| (हरि औघ कबि ) ने प्रियप्रवास नामक एक भन्ध भिन्न तुकांत मे लिखा है 
| आपका नूतन परिश्रम प्रशंसनीय है। आपके अन्ध से नीचे एक उदाहरण 
| दिया ज्ञाता है-- 
क्‍ ( मन्दाक्रांतां ) 

कुजों कुजों प्रतिदिन जिन्हें चाव से था चराया। 
जो प्यारी थीं परम ब्रज के लाड़िले को सदा ही। 
खितन्ना दीना विकल बन में आज जो घूमती हैं। 


ऊधो कैमे हृदय धन को द्वाय !वे धेत, भूल्ीं । 


उद्‌ कविता शेली का दिग्दशन 
द उद्‌ कोई जुदी भाषा नहीं वह्‌ हिन्दी भरा की ही एक" शाखा है। 
उद्‌ के प्रसिद्ध विद्वान मौज्ञाना आजाद का तो यहां तक कथन है कि ड्रदृ 
| जबान त्रजभाषा से निकली है अन्तर इतना ही है कि हिल्दी“देवनागरी लिपि 
| में लिखी जाती है और संस्कृत के शब्दों की उसमें अधिकता रहती है । उद' 
| फारसी लिपि में लिखी जाती है ओर उसमें फारसी और अरबी केशध्दों की 
अधिकता रहती है और उसकी कविता के नियम भी फारसी के नियमों से 
| बंधे हुए हैं। पिंगल शास्त्र के प्रस्तार भेदानुसार तो फारसी व छदू' के कोई 
| छन्द ऐसे नहीं जो हिन्दी के भेदों से बाहर ह्वो तथापि प्रत्येक भाषा की शैली 
| झलग अलग है। हिन्दी के नियम उद्‌ में तथा उदू' के नियम हिन्दी में पूरो- 
तया घटित नहीं दो सकते | हां ध्वनि का साम्य अवश्य पाया जाता है। जहां 
जहां किसी छन्द का साम्य उद्‌' के प्रचलित छन्दों से पाया गया वह इस ग्र'थ 
| में संक्षेप से लिख दिया गया है १ 
ज्दूः में गद्य को नसर और पद्य को नजुम कहते हैं | हिन्दी पिंगल क्री 
| तुलनानुसार उदू के प्रायः सब छन्द मात्रिक होते हैं. क्‍योंकि उनमें एक 
| गुरु के स्थान में दो लघु आ सकते हैं मौर गनमें भाषा की सफाई भी अच्छी है. 
| पर'्तु संस्कृत के. अपिमसाषं मं कुय्याच्छन्दों भंगन्न कारयेत्‌” के आधारवत्‌ 
उद्‌ में भी बहर के लिट्टाज से गुरु बे को लघु मान लेते हैं. जैसे मेरा का 
मिरा, तेरा का तिरा, ओर का अर, किसी का किसि, ये का य, बह का व, 
भी का भि, से का स इत्यादि । छुन्दों को बहर ओर छन्दों के नियमों को इंल्स 
उरूज कहते हैं। पदों के अनुसार छन्‍्द इस प्रकार हैं, ! पद को भिखरा 








२ पद वाले छुंदों को फर्द, बैत या शेर, ३ पद वालों को मुसैल्लिस, ४ पद वालों 
को मुरब्बा या क्रिता ४ पद वालो को मुखम्मस, ६ पदे वालों को मुसदस, ७ 
पद वालों को मुसब्बा, ८ पद वालों को मुसम्मन, ६ पद वालों को मुतस्सा और 
१० पद वालों को मुअश्शर कहने हैं । छंदों के लक्षण विचार को» तक़तीअ कहते 
हैं। चरणांत में जो पद होता है उसे रदोफ और उपांत अथौत्‌' अंतिम से पूर्व 
वाले शब्द को काफिया कहते हैं यथा-अन्त रदींफ़ उपांत क़ाफ़िया। 
'क्ाफ़िया सभी कविता में नहीं होता विशेष कर क़सीदे ओर गज़लों में पाया 
'जाता है का फ़्या प्राय: एक शब्द से अधिक का नहीं होता। क्राँफ्रिया पूर्व 
पद अर्थात्‌ विधम चरण में कभी २ परन्तु उत्तर पद अथोत्‌ सम चरख में 
अवश्य धोता है। रदीफ और क्राफ़िये की परिभाषा इस प्रकार है। 
गज़ल् से मुराद है आशिक का माशूक से इश्क का इजहार करना | 

गजलें तरह २ की बहरों ( छन्दों ) में लिखी जाती हैं. इनमें कम से कम 
पांच ओर ज्यादा से ज्यादा पच्चीस शेर होते हैं, पर इसकी भी कोई पाबन्दी नहीं 
देखी जाती गजल के पढिले शेर को सतला और आखिर के शेर को जिसमें 
शायर का नाम भी रहता है सकता कहते हैं गज़ल में हुर एक शेर का मजमून 
अलग अलग रहता है दूसरे शेर से सम्बन्ध नहीं लेकिन हर एक शेर में 
'काफ़िया और रदीफ की पाबर्दी रहती है। 

क्रफ़िया-चरणांत में रंदीफ के पूषे का वह सानुप्रास शब्द जो सदैव 
बदलता जावे और उसका अर्थ भी बदलता जावे यथा -- 

रदीफ़-वह एक वा अनेक शब्द जो निरन्तर चरणों के अन्त में आते 
जावें और उनका एक ही अथ रहे । 

रुख पुर नूर दिखलाया वो द्दोता, महेताबां को शरमाया वो होता। 
खुशी से नाखुशी से नेकी बद से, ज़बां पर कुछ कभी लाया तो होता ॥ 

यहां दिखलाया, शरमाया और लाया क्राफ़िया हैं और तो होता वो 
होता रदीफ़ हैं| ऐसे ही और भी जातनो । 

हमारी हिंदी भाषा की कबिता में भी ऐसे कई पुराने तथा नवीन प्रयोग 
मिलते हैं । उनके दो तीन उदाहरण यहां देते हैं । 


मांकति हैं का मरोखे लगी आग हो मिये' को यहां झेल नहीं फिर । 
त्यों पदमाकर तीखे कटाछन की सर को सर सेल नहीं फिर ॥ 
नैनन ही की धला घल के घन घावन को कछु तेल नहीं फिर । 
प्रीति पयोनिधि में धसि के हँस के «कढ़िबो हँसी खेल नहीं फिर ॥ 
यहां मेल, सेल, तेल और खेल क़ाफ़िया हैं और चारों "चरणों के अन्त 
में 'नहीं फिर! 'नद्दीं फिर रदीफ़ हें । 












चंपला चममा के चहूं ओरन तें चाह भरी चरज गई थी फेर चरजन लागीरी 


छुन्द:प्रभाकर ( २३६ ) 


कई 


कहेँ पदमाकर लबंगन की लोनी लता लरज गई थी फ्रेर ज्रजन लागीरी॥ 
#-त्रापरननशातदलकाीमपपककारातपकींधमााकमकापरनीपपााइ कपल वे ताप + पी धक 'दाराभधसाचप फल दाता तक जर शक सवर्ट वर -्रशाा (न कर2चि जब ३प कद प 50458: 0 "५० वत मदद मवर-यअनरतदातथ*धा।प दवपट पद पकादयाका कसाब या चधध 9 फय पद मद पाता रादवशा॥>क पाता दना तत्व तक तदकरपराा बाधा फमशातभक् दपापकरकपच्शवत 


( २४० ) छन्द्‌:प्रभाकर 
कैसे घरों धीर बीर त्रिविध समीर तन तरज गई थी फेर तरजन लागीरी। 
घुमड़ घुमंड घटा घन की घनेरी अब गरज गई थी फेर गरजन लागीरी॥ 
यहां गरज़न, तरजन, तरजन आर हे गरजन क्राफया हें ओर चारों 
चरणों के अन्त में लागीरी लागीरी रदीफ हैं । 
े (३) ( लाला भगवानदीन जी ) 
खिल रही है आज केसी भूमि तल पर चांदनी। 
« खोजती फिरती है किसकी आज घर घर चांदनी ॥ 
घन घटा घूँघट उठा मुसकाई है कुछ ऋतु शरद । 
' मारी मारी फरती है इस हेतु दर दर चांदनी ॥ 
यहां घर और दर क्राफ़िया हैं और चांदनी रदीफ है । 
क्ाफिया में अनूठापन अवश्य है परन्तु शुद्ध काफिया का मिलते जाना 
सहज नहीं है जब क्राफ़िया नहीं मिलता और शायर हताश हो जाता है, तब 
हा जाता है कि अब क़राफिया तंग हो गया | हिन्दी में यह बात नहीं यहां का 
मैदान बहुत विस्तृत है। ( देखिये अनुप्राप्त प्रिषय ) इसमें क्राफ़िया तज्न होने 
की सम्भावना ही नहीं है . 
विदित हो हा उद्‌' में भी गण होते है पर उनकी रीति विलक्षण है। 
वे सब ध्वन्यात्मक हैं। गण को रुक्त कहते हैं |क॒क्त का बहुबचन अरकान 
है जैसे लफ्ज का बहुबचन अलफाज़, वज़न का व . प्चन्‌ अवज़ार्न और शेर 
का बहुबचन अशझआर है। ध्वनि भेद से अरकान कई हैं। ॥॒ 


( अरकान ) # 
मुतहरिक और साकिन दो प्रकार के हरुफ़ (हरफों ) के आधार पर 
अरकान बनते हैं। मुतहररिक हरफ़ वह है जा ज़बर, जेर या पेश रखता द्वो 
जबर क-अ, जेर को-इ, और पेश को-उ समभिये जैसेनाल, गिल, गुल 
यहां ग॒ के ऊपर ज़बर है, गि के नीचे ज़ेर है और गु के ऊपर पेश है. इसलिये 
ग, गि और गु में हरकत लगने से तीनों मुतहर्रिक है । तीनों शब्दों के अन्त 
में ल साकिन अर्थात्‌ हल है. परन्तु निस्वबत अथौत्‌ सम्बन्धवाची प्रयोगों में 
पूठव॑ शब्द का अंतिम अक्षर भी जेर लगने के कारण मुतहर्रिक हो जाता है यथा- 
गुल-नरगिस > गुले नर गिस-यहां ग और ल दोनों मुतहर्रिक हें । 
द्र-दौलत>दरे दीलत-यहां दब और र दोनों मुतहर्रिक हैं । 
दिल बीमार + दिल्ले बीमार-यहां द और ल दोनों मुतहर्रिक हे । 
हिन्दी वा संस्कृत में 'संयुक्ताथ' दीघ” और हल से ही ये सब काम 
निकल जाते हैं | उद्‌' के तर्ज पर मुतइरिक और साकिन का मंगड़ा नहीं 
है इसलिये हिन्दी की कविता को उद्‌' पेंसमाने या उद्‌' कविता को हिन्दी पैमाने 
से नापना ठीक नहीं | दोनों की शैली अलग अलग है। जिसकी जो शैली है 
बह उसी में शोभा देती है जैसे द्विन्दी के आाह्मण, प्रदूयुग्न, संस्कृत, शास्त्र 
इत्यादिक शब्द्‌ उद्‌ में बिरहभन, परद्मन, संसकिरत, और शासतर लिखे 
ओर पढ़ें जाते हैं अतएवं वर्ण्साम्य तो असंभव है।हां! ध्यनिसाम्य हिन्दी 
के किसी न किसी छंद से अबश्य पाया जायगा। 


ही 








_ .  . .॒ै.  इउनन्‍्दअभार / ( २४१ ) ( २४१ ) 

हे का विषय है कि आजकल हिन्दी के अनेक कवि उदृ” भाषा से 

ओर उदू के अनेक कवि (हिन्दी) भाषा से भलीभांति परिचित हैं. तथापि कई 

कवि ऐसे भी हैं जो केबल एकही भाषा जानते हैं ऐसे कवियों,के हिता्थ' आगे 
दिया हुआ कोष्ठक किसी न किसी अंश में अवश्य लाभदायक होगा-- . 

हिन्दी के गण ओर उद्‌ के अरकानों का तुलनात्मक कोंष्ठक। .' 


जरमापरा-ररारप्रक्रमोस्ककाअरकफ्रसन्‍कत52-तप्माएएकओ: 








| और सो में बे 
गर गयाक्त जुलते न कक 
ण्ण्‌ ६ यणाक्षरों में । मिलते जुलते उद्‌' में उदाहरण र 
वर्ण | उदाहरण अरकान 
१ | सगण | सांगाना 555 | सफहुलुन मोलाना, पेमाना ६ 
* | यगरश | थांगानां ।55 | फ़ठझलुन, यशोदा, करस कर ५ 
३ | रगण | रागाना 55 | फ़ायलुन रामका, कर करम | * 
४ । सगशु | सगना ॥5 फयलुन सहना, सहकर ४ 
४ | तगण | तगान 55 | भफ़रुल तातार. बाज़ार ह 
* | जगण | जगान 5 | फ़ल्ल._| जमाल, कमाल के 
४ | भगर | भागन 3॥ | फ़ालन वा फ़ेलुन | भीतर, बहतर' के 
८ नगश | नगन॥  ' फ़श्मल नसर, नफर के 
६ ग गा 5 फ़े ता रे 
(४ तज्ञन+- लि। हरि च्ह्ं ५ 
(१६ गन गागा 55 | फ़ालन वा फ़ेलुन | फ़ानी ४ 
१९ ग | गाल | फ़ाआ फ़ाल 
१३ लग. । छागा ।5 फ़र्ल फ़ना पे 
१४| सग॒ | सानागा फ़्यल्ञातुन फहराया, घतलाया द्‌ 
१४| जग | जगानगा | मफ़ाइलुन मिलाकरो ६ 
१६| भग | भागनगा | मुफ़्तअलन मेलकरो ध 
१७ यल॒ | यगानाल | मफ़ाईल,फ़ ऊतान | मकानात “० 
१८ रल | रागनाल फायलात्‌ फेरफार धर 
१६| यंग | यगानागा | मफालुन मकानों में,.करमकर रथ ७ 
२०| जलग | जगानलगा | मफाअशलतन्‌ | भुवारक है ७ 
२१| रण | रागनागा | फायलातुन फ़ायदाहै, रब करमकर| ७ 
हि. 


९ 
हा (2 
२| तग॒ | तागानगा | मु तफ्‌ अलुन्‌" | मालूस है ये कौन हैं 
३ क्‍ सलन सरगनालगा | सुतफायलु न्‌_। महबूब है, वह कौन हैं | ७ 
सगनागाल | मफऊठलात्‌ मनकी बात. रबकोमान| ७ 
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ल्‍ 
२ 
सगल 

विदित हो कि उदू में एक गुरु के स्थान में दो लघु आ सक्तो हैं 
तदनुसार हिन्दी से तुलना करने में हिन्दी के गणों में भी फेरकार होता 
जायगा | हिंदी की दृष्टि से कुछ अरकान आपस में एक दूसरे से मिले हुए 
जान पड़ते हैं | इन अरकामों के भी अनेक भेदोपभेद हैं जिस बहर में एकही 
प्रकार या अन्य प्रकार फे अरकान पू्णरूप से आयें उस बहर को सालिम 
कहते हैं अगर अरकानों में तोड़ मरोड कर कमी बेशी की गई हो तो बह 
पद लो लक लक अर सनक अप 





( भ४२ ) ' छुन्द:प्रभाकर | 


बहर मुज़ाहिफ कहलायर्गी | विस्तारपू्वेक बन बहरुलउरज़ उदू यां मेरी 
रचित उर्दू पुस्तक गुलजारे सखुन में मलेगा। अब इस भंथ से चुनकर कुछ 
उदाहरण अपने प्रिय पाठकों के बिनोदार्थ यहां लिखते हें । स्‍ 


_ 
नाम छंद! अरकान की तरकीबय उदाहरण 
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सर नमन. कथा जका२2+०>लपथफन- कप सतना १०3०५ मानता तनमन वनयता.. 


मन नमीदानम फऊलुन फायलुन 
शेर भी गोयम वह अजदुरे अदन। 
सूरते गरदद मुजस्सिम सुबह 


पीयूष वर्ष. फायलातुन्‌ फायलातुन फायलातुन 





शुद्धगीवा| फीयलातुन्‌ फूयलाडुन्‌ फायला- 


तुन्‌ फायलात्‌ गोयद्‌ आशकार। हू 
कि . | गो भिल्ने जिन्नत भी रहने की बजाये 
सीता | शयलाठुन कायल्ाउन फायता- | द्नऊ। चौंक उठताहूँ में हरदम 


तुन फायलुन्‌ कहके हाये लखनऊ हे शे 
तसव्बर राम का शामो सहर 
सुमेरु | मफाईलुन्‌ मफाईलुन्‌ फऊलुन्‌ | खयाले जानकी नक्शे जिगर हो। 
हे काल रहे बिरदे जबां शीराम का नाम 
शास्त्र | मफूई्लुन सफाईलुन मफारल | नमो रामो नमो रासो नमो राम 
न छोड़ा साथ लछमन ने विरादर 
बिधाता | मफाईलुन मफाईलुन्‌ मफाईलुन | हो तो ऐसा द्वो । 
सफाइलुन करीमा ह़बख्शाय बर हुलमा 
भुजंगी | फुझलुन फूझलुन फूडलुन फउल्‌ | कि हस्तम असीरे कमन्‍्दे हवा 
बनामे खुदाबन्द विशियार बख्श १ 
भुजंग | फठल्ुन फडलुन फड्डुन कउडुन। हासिकन्दर यहां न दारान है 


ञ्र यात ऐ.# कर 
यशोदा | जल फालन्‌ फडझल फालन फडल फरीदू यहां न जम है । 
फालन फऊल फालन यों कहके गया दिल तू मुझे याद 


बिहारी | मफझल मफाईल मफाईल फझलुन|।_ कियाकर । 
मक़दूर नहीं उस्कि तजल्ली के 


बा 
मफऊल मफाईलुन मफऊल बयां का। 
फऊलुन क्या क्या मची है. यारो घरसात 
दिगपाला मफडलुन फायलातुन मफूझल की बहारें । 
फालयतुन हे 


शाहां च अजब गर बनवाज़न्द्‌ गदारा 
खरारी मफऊल मफाईलुनमफऊल फऊलुन्‌ गाए बे मिगाए। 


समफऊल फउलुन्‌ 
मुतरिबे ख़ुशनवा बगो 
नित | मुफ्त अलन्‌ मफाईलुन ” | ताज्षा व ताज़ा नौ बनी | 


सारस | मुफ़्तअलन मुफ़्तअलन मुफ़्त | इल्म बहर हासिल हो छन्दप्रभाकर 
अलन मुफ़्तअनलन झो पढ़ो । 
हरिगीति | मुस्तफ़अलन मुस्तफुअलनल,.| अंय माह आलम सोजमन्‌ क्‍ 
भका | समुख्तफअलन मुस्तफ्अलन | चरा रंजीदई। 
७७2-- ६३३० रग्उर|ं 246७४: ४ 5-5 3७०७४७७४७४४७७४४७७७## ७७७७७ ; 





बक 


छन्‍्द!प्रभाकर । ( २४३ ) 





अलंकार 


मुख्य अलंकार दो हैं--? शब्दालंकार और १ अथौल॑कार। ये दोनों 
( अलंकार ) साहित्य के विषय हैं | इनका सम्यक्‌ ज्ञान साहित्य के अन्थ से 
तथा हमारे रचित काव्यप्रभाकर अथवा हिन्दी काव्यालंकार ग्रन्थों के! पठन, 
से हो सकता है यहां केत्ल शब्दालंकार का ही कुछ संक्षिप्त वर्णन करते हैं । 
इनमें ६ मुख्य हैं. १ छेफ, २ बृत्ति, ३ श्रुति, ४ लाट, & अंत्य और ६ यमक 
( वर्णेसाम्यमनुप्रास ) 

१ छेक-अनुप्रास 
( ज॥88 8]]0९/४(०7॥ ) 


जहाँ अनेक व्यंजनन की, आवृति एके बार । 
सो छेकानुप्रास ज्यों, अमल कमल कर धार।॥ 


जहां अनेक व्यंज्ञनों की क्रमपृवक केबल एक बार आवृत्ति हो उसको 
छेकानुप्राख कहते हैं स्वर मिलें घा न सि्लें। यथा-- 
" (१) अमल, कमल यहां मल” की एक बार आवृत्ति है। 
( २ ) कर, धार यहां 'र” की एक बार आवृत्ति है। 
( ३ ) दाख दुखी मिस्तरी मुरी | यहां दू, ख, म ओर र॒ की एक बार 
आवृत्ति है। 
२ वृत्ति अन्नुप्रास 
( तिद्रपा0णॉ0 ए8 8]॥08960४0॥ ) 


व्यंजन इक या अधिक की, आबूृति कैयो बार | 
सो वृक्त्यानुप्रास जो, परे बृत्ति अनुसार ॥, 


जहां एक वा अधिक व्यंजनों की आध्ृत्ति कई बार दो, स्वर मिलें वा 
न मिलें उसे वृष्यामुप्रास कहते हैं | यथा - 
( १ ) कह्ठि जय जय जय रघुकुल केतू । 
( ककार ३ बार, जकार ३ बार, यकार ३ बार ) 
(२) सहित सनेह्‌ सील सुखसागर ( सकार ४ बार ) 
वृत्ति के तीन भेद हैं। उपनागरिका, ( २) फोसला, (३) परुषा। 


( २४४७ ) छुन्द।प्रभाकर | द 

? उपनागरिका-जिसमें मधुर वणण तथा स|मुनासिक का बाहुलय हो क्‍ 
टठडढख न द्दों। यथा रघुनंद आनंद कद कौशलचंद दशरथ 
नंदनम्‌ ।छुण माधुय्ये । अनुकूलरस-ख्ज्ञार, हास्य, करूणा ओर शांत । 

२ कोमला--जिसमें प्रायः उपनागरिका के हो वर्ण हों परन्तु योजना सरल 
हो सानुनासिक और संयुक्त वर्स कम हों और अल्प समास वाले 
ला समासरहित ऐसे शब्द हों जो पढ़ते या सुनते ही समर सें आ 
जावें। यथा-सत्य सनेह् सील सुख खागर। गुणख-प्रसाद। अनु- 
कूल रख-सब रख । 

३ परुषा- जिसमें कठोर बट ठ ड ढ ष द्वित्त बे, रेफ दीघे समास तथा 
संयुक्त वर्शों का बाहुल्‍थ दह्ो जेसे वक्त वक्‍त्र करि पुछ करि रुष्ट 
ऋष्छ कपि गुच्छ | गुय ओज । अनुकूलरस--बीर, वीभत्स भय 
अद्भुत और रोद्र। 

उपनागरिका और कोमला की रीति को बैदर्भी और परुपा की रीति 
को गौड़ी कहते हैं, वैदर्भी और-गौड़ी के मिश्रण को पांचाली रीति कहते हैं 
यदि पांचाली में गूढ़ता कुछ कम हुईं तो बह ल्ाटी रीति कहाती है. यथा-- 
वेदर्भी सुन्दर सरल, गौड़ी गु'ठित गृढ़ ह 
पांचाल्ली जानो जहां, रचना गूढ़ अगूढ़ ॥ 
श्रुति अनुप्रांस 
( ॥९)०00प8 3]॥॥8798॥0॥ ) 
बण तालु कंठादि की, समता श्रुतिहि प्रमान | यथा -- 
जयति द्वारका धीश, जय संतन संतापहर | 
यहां तालुस्थानी जकार यक्रार तथा दुतस्थानी सकार तकार और 
नकार का प्रयोग है । 
हर ४ जल्ाट भनुप्रास 
(ि०७९०४007 ॥7 ॥06 84॥6 8०088, 00५ ॥7 8 07 6ए९६॥६४ 90[09॥6' 0, 
लाट पदाबृति जानिये, तात्पय्य महँ भेद | 
पीय निकट जाके नहीं, घास चांदनी ताहि। 
पीय निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताहि ॥ 
टी० जिस स्त्री के निकट उसका प्रीतम प्यारा है उसे धूप, धूप नहीं बरन 
चांदनी प्रतीत होती है, जिस स्त्री के निकट उसका पति नहीं उसे चांदनी 


| चांदनी नहीं वरन धूप है। 
न न] 


छुन्दं:प्रभाकर ।! ( श#9४४५ ) 


५ अन्त्य अनुप्रास 
( शिव 8]0800॥ ) 
पदके अंतहिं वर्ण जो, सो तुकांत हिय जांत 
इसका वर्णन उपयुक्त सूचना में ऊपर करही चुके हैं । 
>तुकांत ही अन्त्यानुप्रास है। 
६ यमक 
( स€ए6धंंधंता ० ए0708 ॥ 067४३॥६ ॥7 ८क॥ए8 ) 
यमक शब्द को पृनि श्रवण, अथ जुदों हो जाय | यथा)-- 


“शीतल चंदन चंद्नद्वि अधिक अग्नि तें ताय”? 
यहां चंदन शब्द के पश्चात्‌ फिर चंदन शब्द आया है परंतु अर्थ भिन्न 
है। शीतल चंदन है नकि चन्द्र, क्योंकि विरहृण्ियों के लिये चन्द्र अग्निसे 
भी अधिक तप्त है। कट्दीं २ शब्द बहुलार्थी और ध्वन्यर्थी भी होते हैं। 
बहुल-आर्थी, यथा-बन्द बृन्द । ध्वनि-अर्थी, यथा-छुम छुम्‌ छुम छुम्‌ । 
एक पद या 'एक छन्द में एके से अधिक अनुप्रास भी होते है । यथा -- 
न छोनो में के छोनी पति छाजे जिन्हें छन्न छाया-- 
छोनी छोनी छाये छिति आये भिमि राज के॥ 
१ छेक छोनी में के छोनी (छछनन) 
२ वृत्ति छुकार नकार कई बार आया है। 
३ श्रुति- छुकार, जकार, यकार, तालुस्थानीय तथा तकार, नकार 
दतस्थानीय की समता है। 
४ लञाट -- छोनी मे के छोनी पति, छोनी छोनी छाये छिति-इन पदों 
में ल्ञाटानुप्नास की भी कलक है | 
४ यमक-छोनी, छोनी, पदिले छोनी का अथ अक्षोहिस्यी और: दूसरे 
का अर्थ अनेक है। 
६ अन्त्यानुप्रास-इस कवित्त का एकट्टी चरण ऊपर दिया है, इसके 
चारों चरणों में 'सर्वीन्त्य” तुकांत तो स्पष्ट ही है | 


हर थक ्। ५, 5! 





( २४६ ) छल्द!प्रभाकर 


. समालोचना-सार । 


विस्तार भयसे सहस्त्रों प्रशंसा पत्नों में से केवल एक चीचे -उद््‌धूत 
किया जाता है।-# 


का भानु की माँकी । 


श्री. कामता प्रसादुजी गुरु ( सरस्वती-फरवरी १६०६ ) 


१ छंद: पथ-दर्शक कवि भानु, छनन्‍्दो जलधि जिन्हें परमाणु । 
ज्ञिनका छुन्द-प्रभाकर ग्रंथ, विद्यत-प्रभा-प्रकाशित पंथ ॥| 
२ उनंकी आज मसनोहर मांकी, कल्षम्‌ ! बतादे सबको बांकी | 
प्रतिभ-अवल्नोीकन-अमभिलापी, होंय तृप्त सब भारत-बासी ॥ 
३ गौर शरीर तेज की राशी, मानो यश की प्रभा प्रकाशी | 
विदूसन मधुर सुधा से बैन, दिव्य-साधुता-सूचक नेन ॥ 
४ जिनका अहंकार उपकार, वसुधा जिनका प्रिय परिवार । 
कालिदास से कविता कामी, मनसा हेहश कवि नमासी ॥ 
४ चत्तों, उठो सब हिन्दी -सेवी, है प्रिय जिनको कविता देवी | 
देखो अन्तंनयन उधार, अपनों में अपना अवतार ।॥ 
६ वीराराधन धर्म समाज, रखले तूमभी अपनी लाज । 
ले विलोक यह रूप पवित्र, सत्य--बीर- पूजा का चित्र ॥ 
७. विज्ञानी जज, सभ्य बकील, कवि लेखक, शिक्षक गुणशील | 
अंग्र जी-रत हिन्दुस्तानी, भस्थिर प्रभुता के अभिमानी ॥ 
८ तजके स्वार्थ जनित सब हंष, देखो यह उपकारी भेष। 
जरा उबाशों अपना रफ्त, बनों मातृ-भाषा के भक्त ॥ 
४ जननी पय संग को प्रियवाणी, बाज्षकपन की लाड कहानी । 
सारे जीचन का सुख-मूल, गये दवाय | तुम पल में भूल।॥ 
१० महाराष्ट्र डड़िया, बंगाली, हँसते हैं सब दे दे ताली ॥ 
जिनकी भाषा का यह हाल, वह भी बजा रहे हैं गाल्न।॥ 
११ 'इन्दुप्रकाश', 'काल? इत्यादी, 'प्रजाबंधु, बसुमतिः हितबादी। 
निज- निज-जाति--जीवनाधा र, करते हैं हमको घिककर॥ 
१२ धर्म बंधु मम हिंदी-भाषी, मत होओ इसि स्वाथ विज्ञासी | 
यह अनूप छवि हिये विच!रो, पड़ी हुई निज जाति उबारो ॥ 


आओ... ५. ९/.०. .क 








प्रोप्राइटर- सरयुप्रसाद श्रीबास्तव्य, श्रीहमुमत्‌ प्रेस, श्रीक्योध्याजी | 





छनन्‍्द:प्रभाकर । ( २४५ ) 


भूमिका 
पेज नम्बँर क्ञाइन नम्बर ध्मुद्ध सुद्ध 
र्‌ २४ यथा तथा 
२ रद 'जिनने जितने 
७ २३ हू १६ 
१३ ६ वही यही 
कर ध्न्त थर्थाथ यथार्थ 
संक्षित जीवनी-- _ 
पेज नम्बर लाइन नम्बर असुद्ध सुद्ध 
१४ हे रही रहीं 
न ११ अन्तनप्यन अन्‍्तनेयन 
हु २७ छूटा है. सुनकर 
९ ६ पत्नि पत्नी 
न 3 साधू साधु 
कं १६ छुटा है साहित्य 
बन्द प्रभाकर -- 
पेज़ नम्बर लाइन नम्बर असुद्ध सुद्ध 
र्‌ २३ श्र न्न 
१२ घ्स्त दण्डका द्ण्डक्‌ 
५ गय लाइन छुद्‌ छ्द्‌ 
५ 
बे गद्य अन्तिम लाइन वृत्त वृत्त 
&. रगण उदाहरण लाइन १० मुरलीध मुरलीधर 
१२ छे  ' १६४६ १०६४६ 
१३ मोटि लाइन किवतः कविता 
३३२ दाहिनी लाइन प्रारन्भ प्रारम्भ 
३३ श्८ को की 
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( रष्ष८ ) 


पेज नम्बर 
१७ 


छुन्द:प्रभाकर | 


साइन सम्धर 


2, 
नीचे से तीसरी लाइन 


र्ज़ बा छा | ० 6 


निचे का लाइन 
९ 


ज् 5 
सय 
वहीं 

पातात्मज 
ड्स 


[5।॥ 
भय 
ही हीं 
न 
चातात्स जे 
ह््स 
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